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1. 


लंका, वाराणसी 


प्ठरोव्वाचछ 


“मगकान्‌ श्रीकृष्ण ओौर शिवतत्व"” नामक प्रस्तुत ग्रन्थ “श्रीगिरिधर 
शर्मा चतुर्वेदी शताब्दी प्रकाशन” योजना का तृतीय प्रस्तुतीकरण है । 
इससे पूवं “वेदिक वणंव्यवस्था गौर श्राद्ध तथा “भारतीय दर्शनो भँ 
आत्मा नामक पुस्तके प्रकाशित हो चुकीर्है। भआागामी प्रकाशनं में 
“प्रत्यालोचन* नामक बहुत महत्त्व का ग्रन्थ रीघ्र ही प्रकाशित हो 
रहा है, जिसमें पाठको को प्रीढ्‌ शास्त्रीय विष्यो की समालोचना्जो का 
आनन्द प्राप्त होगा । “छवि की किरणे” नामक हिन्दी कविता संग्रह 
भी शीच्र प्रकाद्ितहोरहाहै। 

प्रस्तुत ग्रन्थ मे अवतार भौर मूतिपुजा विष्यो पर उस व्यापक हटि 
से प्रकार डाला गया है जिसे वतंमान संदभं मे वंज्ञानिक टष्टि कहा जा 
सकता है, जो कारणवाद पर आधित है। अव्रतार्‌ भौर मूतिपूजा 
मानवीय हृदय की चरम सफलता ओर सार्थकता रही है जिससे आगे 
निविकल्पक समानि कौ भूमिका सुलभ होती है, जिसके लिए गीता में 
कहा गया है कि-- “अनेकजन्म सिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌“ 

भारतीय आषं प्रज्ञा ने सृष्टि के सवसे सृष्ष्म स्पन्द्नो के कारण का 
प्रत्यक्ष साक्षात्कार निविकल्प समून्मेषों में प्राप्त करके मन्तरं में सुलभ 
किया । वह शब्द राशि निर्माण के अगुतम दोष से भी सवेथा अर्तस्प्ष्ट 
नित्य निमंल जगत्‌ कारण परब्रह्म का इवास प्रवाह है । सहल वर्षो कौ 
कालावधिं की निविकल्प स्थितिर्यो के उपरान्त उक्षका. द्ंन ऋषिर्यो ने 
प्राप्त किया, जिसके विवरण पुराणो मे सुलभ है| 

समस्त संसार श्रीकृष्ण ओर रिव का आराधक है । इनकी समस्त 
कथार्ये ओौर स्वरूप सृष्टि के भूत, वतमान, भविष्य के रहस्यों को समेटने 
वाले तत्त्वो से ओतप्रोत है । प्रस्तुत विषय महामनीषि लेखक स्वर्गीय 

पुज्य पितुचरण के अनेक लेखों के रूप में अनेकत्र अनेकधा प्रकाद्चित होकर 
वहुर्चचत हो चुके हँ । उनका पुस्तक रूप में यहां प्रस्तुतीकरण पाठको 
को निदिचत ही लाभान्वित करेगा । 

“किश्चोर विद्या निकेतन' के संचालक महाय को धन्यवाद देना 
कत्तव्य कोटि मे आता है । उनके सत्प्रयत्न, पराम भौर उत्साह से यह 
साहित्य प्रकाश्चमे आ रहा है। विदवास है कि अन्य ग्रन्थो के समान ही 
दस ग्रन्थ पर भो पाठक महानुभावो की अनुकूल प्रतिक्रिया होगी । 


विनीत 
दीपावली-१६८० -शिवदत्त शर्मा चतुरवेदे। 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण  . 


“करष्णस्तु मगवान्‌ स्वयम्‌"-- श्रीकृष्णचन्द्र साक्षात्‌ भगवान्‌ परमेदवर 
परब्रह्म है'--यह अटल विद्वास है । श्रीकृष्णचरण से ही भक्तिमन्दा- 
।कनी का सुवानिद्षर प्रवाहित होकर शान्तिमय प्रवाह से सम्पुणं जगत्‌ को 
आप्लावित करता हुञा ब्रह्माण्ड को वेष्टित कैर वहीं पहुंचकर लीन हाता 
है, जिसमें इवकर मानव समाज सदा से अपने मापको सफलजन्मा कूतकृत्य 
वनाता आया ओर भाज भी वना रहादहै। कृष्णलीला भक्त-जगत्‌ का 
सवंस्व है । उसके श्रवण, कीतंन, स्मरण, ध्यान ओर अनुकरण मेँ प्रलीन 
भक्तचित्त क्रो तकं, वितकं वुतकका अवकाशही नहीं मिलता। उस 
आनन्दस्रोत भे जिन्हेनि अपने आपको वहा दिया है, उनके आगे तक के 


तिनकरौं की कदर ही क्या है । भक्तिरत्नमच् के सामने विज्ञान-दपण क्या 
प्रतिष्ठा रख संकता है । 


तश्रापि अप्रने-अपने अधिकारानुसार भिन्न-मिन्न जिज्ञासु जन की 
भिन्न-भिन्न प्रकार की प्रवृत्ति होती है । बहुत से जिज्ञासु जन प्रतिकूल 
त्वग के माघात से विकल होकर ईटका जवाव पत्थर से चाहते है, बहुत 
से अपनी वृद्धिको सन्तुष्ट करने के लिए प्रत्येक विचारया कतव्य को 
वज्ञानिक भित्ति पर ही खडा रखना चाहते है, किसी को प्रत्येक वात को 
तह में आध्यात्मिक चासनी का चसका है, तो कोई भ्रत्येक विचार को 
विज्ञान के मसाले से चटपटा वनाना चाहता है । किन्तु आङ्चयं यह है कि 
इनकी सवक ही इच्छा श्रीकृष्णलीला मे पूरी हो जाती है । उसे जिस 
दृष्टि स देखा जाय, उसी हृष्टि से परिप्रणंता ही मिलती है । किसी अर्धिकारी 
को वहां निराच्ा की चद्रान से टकराना नहीं पडता । 


वतंमान में विशेष ` प्रकार के जिज्ञापुर्भो के लिए श्रीङ्कष्णावतार भौर 
उनके चरित्रो पर यहाँ वज्ञानिक हष्टि से संक्षेप मे विचार किया जाता है । 
वेज्ञानिक हष्टि से हमारा अभिप्राय उस टष्टि से है जिसमें केवल श्वद्धा हो 


२ । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओ र शिवतक्ख 


अवलम्ब न हो, शस्त्र के वाक्य ही एकमात्र माधार नहो, किन्तु प्रत्यक्ष 
ओर अनुमव का भौ जिसमें सहारा लिया जा सके, तकं के करक्रंश प्रहार भो 
जहां कुण्ठित होते जाय; प्रथमाधिकारि्यो की वृद्धि भी जिषपते विकसित 
होती जाय, ओर इस प्रकार सब लोग जिससे लाभ उठा सर्के | 


मन ओर बुद्धि से अगम्य निविशेष ब्रह्मतत्त्व मे बुद्धि का प्रवेश करानि के 
जितने उपाय चास्तरो मे निर्धारित हुए है, उनम 'भवतारवाद' सवते उत्तम 
कहा जा सकता है । निविशेष ब्रह्म जवं मन में नहीं भआ सकता तो उसकी 
उपाक्षना भी नहीं हो सकती । इसलिए शास्र निषेधरूप से, उपलक्षणरूप से 
या आरोपरूप से उपासना के भिन्न-भिन्न प्रकार बतलाता है । भत्यक्ष देवे 
जाने वाले पदार्थो में परमेद्वर के लक्षण देखकर उन्हें भालम्बन मानकर 
ब्रह्मभाव से उपासना करना सव अधिकारिर्यो के लिए उपयोगी है, 
अतएव वह्‌ श्रेष्ठ प्रकार है । उनमें भी चेतन मे, विशेषकर मनुष्यरूप में 
ब्रह्महष्टि उपासना का अत्यन्त उपयोगी साधन है, क्योकि उपासक मनुष्य 
का मन अपने सजातीय मे विश्चेषरूप से प्रेम करे, यहु प्रकृतिसिद्ध 
नियम है ओर प्रेम द्वारा चित्त की स्थिरता अति सुकरं है । यही भवता- 
रोपासना है । इस उपासना की सिद्धि के लिये ही परम दयासागर परमेश्वर 
अपने आपको चेतनरूप में विशेषतः मनुष्यरूप मेँ भ्रकट करता है। ओर 
ईदवर के अनन्य प्रेमी ज्ञानवान्‌ महात्मा चास्त्रोक्त परमेदवर-लक्षणो की 
प्रकटता देखकर परमेदवरख्प से उसकी उपासना करने लगते है, उसे 
ही परत्रह्म का प्रकटरूप मानते है, यही अवतारवाद है । यह्‌ भवतारवाद 
सनातनवमं का प्राण गौर . उपासना का सर्वस्व कहा जां सकता है । 
मानुष अवतारो मे भी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र पूर्णावतार या साक्षात्‌ 
परमेश्वर परब्रह्म कहे गये है, कर्योकिं उनमें परमेरवर के समस्त लक्षण 
पूर्णतया प्रकट हुए है । इसी पर विचार किया जाय किं परमेश्वर के कौन- 
से लक्षण है ओर वे भगवान्‌ श्रोकृष्णमे किस रूप में पाये गये है । 


 मगवान्‌ धीङ्कष्ण ३ 


तिषुरुप विज्ञान 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भगवद्गीता भें अपने आपको अव्यय आत्मा 
कहा है 

अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 

प्रकृति स्वामधिष्ठाय संमवास्यात्ममायया ॥ 


इसीं -अव्ययाटम्‌-स्वरूप का आगे पन्द्रह अध्याय में विशेष रूपे 
स्पष्टीकरण है- 
द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर - एव च|, 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ 
परस्तस्मात्तुःभावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः । 
यो रोकत्रयमाविश्य बिभरत्यव्यय - ईंदवरः ॥ 
यस्मात्क्षरमतीतोऽ्हमक्षरादपि चोत्तमः । 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ 


लोकम दो पुरुष ह-एक क्षर दसरा अक्षर । इन््र्योसेजो जाने 
जाते है वे सव भूत क्षर हं, उनमें कूटस्थ, नित्यरूप से रहनेवाला, विकृत 
न होनेवाला पुरुष अक्षर कहा जाता है । वह अक्षरपुखुष भी अव्यक्त है 
अर्थात्‌ इन्द्रियग्राह्य नहीं, किन्तु उससे भी पर अन्य एक अव्यक्त नित्यभाव 
दै, जो तीन लोको भें प्रविष्ट होकर उनका धारण कर रहा है, उते अब्यय 
या ईश्वर कहते हैँ । मै क्षर से परे हूं, भौर अक्षर से भी उत्तम हृं, इसलिये 
अन्यय पुरुषस्वरूप भ लोक मे ओर वेद में "पुरुषोत्तम" नाम से प्रसिष्द 
हं, यह उक्त इलोकों का तात्पयं है । इन तीनो पुरुषों का विवेचन 
ब्राह्यणम्रन्थो मे मिलता है । 


पुरुष का अथं है पुर मे रहने वाला । जगत्‌ मे जो पच्चभूतात्मक मूतियां 
दिखाई देती है, वे पुरर्दै। हम पुररौको ही देखते है, किन्तु यदि इनका 
उपादानकारण “पुरुष इनके भीतर न रहे तो ये पुर ठहर ही नहीं सकते। 
उदाहरण के लिये--दीपक एक पुर दहै, उमे तंल पुरुष है यदि तल 


॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर शिवतत्व 


प्रतिक्षण उसे बनाता न रहे तो दीपक कभी का गायव हो जाय । वृक्षौ मे 
र्त यदि नहो, तो वृन्त कभी के सूख जाँय, ठहर ही न सर्के, तभी तो 
रस क स्थिरताकरे लिये उनकी जड़ में वार-वार जल देना पड़ता है । एसे 
ही हमारे शरोरो की रक्षा के लिये अन्न-जलादि की आवश्यकता होती है, 
वे ही अन्न-जलादि रस रुधिर आदि ख्य मे परिणत होक्रर शरीरो को 
स्थिर रखते ह । यही मिदरी पत्थर आदि जगत्‌ के समस्त पदार्थो की 
गति है । तात्पयं यह कि जगत्‌ के सव पदार्थो की स्थिति ध्यज्ञ' पर . 
निर्भर है। 

"यज्ञ" पचि प्रकार की क्रियाका नाम है-आदान, अर्पण, उत्तगं, भषज्य 
ओर विकास । अन्य वस्तुर्भो में से अपना अन्न लेकर उसे अपने स्वूप में 
प्रविष्ट कर लेना आदान कठा जाता है, जेता कि हम लोग वृक्ष गषव 
नदी आदिसे फलः, अन्नः, जल आदि लेकर उससे अपने स्वरूपकी रक्षा 
करते है, वृक्ष जल लेते है, दीपक तल लेता है आदि । इसके विरुद्ध अमन 
स्वरूप में से कुछ पाथं दुसरे की रक्षा के लिये अन्नरूप से देना अर्पण 
कहलाता है-जं षे दोपक प्रका देना है, वृक्ष पुष्प फल आदि देते हैँ । यही 
दान यदि किसी व्यक्तिविशेष को लक्ष्य कर न हो किन्तु विद्वात्मा के लिये 
आत्मक्षम्पंण हो तो उते उत्सगं कते है, जंक्षा किं वृक्ष, लता आदि अपने 
पुष्पों का गन्ध वागु में देकर जगत्‌ के उपकार में लगा देते है, वृक्ष अपने 
वीज द्वारा एक नया वृक्ष उत्पन्न कर जगत्‌ कोदेदेतादहै, भ्राणी अपने 
रारीर के भागसे सन्तान उत्पन्न कर जगन्‌ को अपंग कर देता है। अव जो 
अन्न लिया गया हि. वह अकं, प्राण आदि अवस्थाओं को प्राप्त होक्रर उप्- 
उप्त वस्तु की क्षीण होती हई केन्द्रशक्ति (भ्र जापति) को जो ञाप्यापित 
करता रता है-व्रह भषज्यक्रिया है । भौर उस अन्न के द्वारा किक्षी 
नियत परिमाण तक जो उस वस्तु की वृद्धि होती है, वह विकाश्च समक्षा 

जाता है । उदाहरणार्थं वृक्षो का या प्राणिश्चरीरों कां अपनी-अपनी मात्रा 
तक वदना, विद्या षपदृने से बुद्धि का विकास होना आदि । यह्‌ यज्ञ 
वरावर स्त्र होता रहता है, इक्षी प्राकृत यज्ञ के आधार पर हमारे 
धार्मिक यज्ञ भी अवलम्बित हैँ । यद्यपि जड वस्तु मिदर, पल्थर भादि 
मेँ ये क्रियाएं स्पष्ट ल्प से नहीं देखी जातीं, किन्तु अनुमान से माननी 
अव्रश्य पडतो है, तभो तो ये जड वस्तुएँ भी करम-क्रम से पुरानी होती 
है, या कालक्रम से निर्जविहो जातींहै। अर्पण को अपेक्षा गादानका 
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अधिक होना जं वृरद्धिक्राकारणदै, वैसे ही आदान की उपेक्षा अर्पण 
का अधिक होना वास्त याक्षीणताकाहितु है। आदान-प्रदनन दहो, 
तो वह्‌ वस्तु सदा के लिये एकह्प रदे । किन्तु े्ी कोई वस्तु संसार 
मे नहीं है । अतः जइ-वस्तुर्ब मे भी आदान-प्रदान . अवश्य है । सभी 
वस्तुएं सूयं से प्रकाश लेती है, मेघो से जल लेती है, पृथिवी से जवन 
लेती है, ओर अपना-अपना भाग यथोचित सूर्यं, वायु पृथिवी आदिका 
देती भी है । लोहि पर जंग लग जाना, पानी पर क्ञाग आना, पटथर पर 
पपड़ी उतरना, मिट्टी का सडना आदि आदान-प्रदानं के स्फुट 
` उदाहरण है । यह यज्ञ जिन पर होता है अर्थात्‌ यज्ञदवारो पर भिन्न-मिन्न 
पदार्थो के उपादान जो वनते रहते हैँ वे क्षरपुषूष है । वे स्वयं क्षीण 
होकर पूर्यो को बनाते है, उनक्रा ङ्प परिवतंन होता है इसलिये उने क्षर 
कहा जातादहै। जोउप् यज्ञक्रियाके प्रवत्तंकरहै, जिनक्रीप्ररणासे 
यज्ञ क्रिया होती दै, जोक्षर पुरौ का परिणाम कराति है, वे बक्षरःपुरुष 
है । ये परिणाम में निसित्तकारण मात्र है, स्वयं विकृत नहीं होते-इस- 
लिये इन्दं अक्षर-पुरुष कहा जाता दै । ये परिणामी पदाथ, परिणामल्प 
यज्ञ क्रिया भौर परिणाम के निमित्त-खव जिसके आश्रित वह्‌ सर्वाधारः 
कायकारण शून्य निविकार अव्यय पुरुष कटा गया है । 


इन तोन पुरषो को सृष्ट, प्रविष्ट ओर विविक्त-शब्दो से भ कहते हं । 
क्षर-पुरुष की ही भिन्न-मिन्न रूप से सृष्टि होती है, इघलिये वह सृष्ट है, 
अक्षर उसमें प्रविष्ट ओर अब्यय विविक्त अर्थात्‌ सव में रहता हआ भो 
सवसे यक्‌ रहने वाला है। इस विषय को ओौर थोड़ा स्पष्ट करने के लिए 
ऊपर से नीचे की ओर ध्यान दे। इप्त सव परिष्रतंनशील, विकारी, 
अनिर्थ, परस्पर भिन्न पदार्थो के समृहरूप जगत्‌ का एक नित्य मृल 
भआक्द्य है, यह श्र ति ने निश्चय किया है । इसके अनुकून तक्र भी श्रुति 
उपस्थित करती है गौर अनुभव के प्रकार वतलांती है । विकार, गुण, 
घ्म-ये सब जगत्‌ के अन्तर्गत रहै, इसलिये अब्यय पुरुष में इनका 
होना सम्भव नहीं । अतएव वह॒ ततत्वं इन्द्रियातोत, मनोवागतीत 
सत्‌ मात्र, निविरोष, कहा जाता है । यद्यपि निवंमकं निगुण होने से 
उसका कोई नाम नहीं हो सकता तथापि व्यवहार के लिये उसे शुद्ध 
ब्रह्म, निविद्ेष या रस कहा.करते है । इस रस की जो शक्ति सम्पूणं 
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जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, संहार का कारण वनती है, उसे वल शब्द से 
कहा जाता है । बल की तीन दश्चाएु है, जव तक वह प्रकट नहीं होता 
उस अव्यक्त या प्रसुप्त-द्ा में उस वल कटगे, जव वह्‌ कार्यं करने को 
प्रस्तुत हो, तवे प्राण कहलाव्रेगा बौर कायं रूप में जाकर विकासोन्मूख 
होने की दशामें उसेहीक्तिया केगे। बल की अविवक्षा शुद्ध 
रस का निविशेष शब्द से व्यवहार है गौर प्रसुप्त दशा वाले वल सहित 
रस का शवरात्पर' शब्द से कथन है । ये दोनो विद्वातीत ई, सृष्टिमं 
ये कोई भाग नहीं ले सक्ते, न इनका कोई लक्षण कहा जा सकता है । 
जव वह॒ बल जागरित या का्यन्मुख होता है, तो सवके प्रथम असीम 
रस मे सीमा-परिच्छैद (लिमिट) बनाता है, क्योकि वह्‌ (बल) स्वयं 
परिच्छिन्न भौर अनित्य है, अतः जहां वह्‌ रहेगा उस रस कोभी 
परिच्छिन्न ख्प भें दिखावेगा, जसा घट, मठ आदि असीम आकाश को 
परिच्छिन्न रूप में दिखाते है । अमित रस का माप (परिच्छेद, सीमा) 
यह बल कर देता है, इीलिये इसे “माया (मानका कारण) कटा जाता 
है । असीम का ससीम से सम्बन्धे ही कंसे वना ? निविकार, शुद्ध एक रस 
मे विकारी, परिच्छिन्न, नेक वल भये कहाँ से ? इत्यादि वाते वृद्धि 
के द्वारा भागम्य है । इसलिए इस वल या माया को अनिवंचनीय कट्ना 
पडता है। माया द्वारा सीमा वद्ध होने पर, मायाविशिष्टरसकानाम 
"अब्यय पुरुष होता है । अव्यय पुरुष में यथपि वल द्वारा परिच्छेदहो 
गया है, किन्तु “प्रन्थि" नहीं है, बल इसे बन्धनमेन ले सका, इक्षलिय 
यह सृर्क उपादान या निमित्त नहीं वनता, केवल आलम्बन मात्र 
रहता है । विकारात्मक सृरसि यह्‌ परे ही र्हतादहै, इसलिये इसे 
पर पुर्वया पुरुषोत्तम कते ह । 


अवचिीन वेदान्त-ग्रन्थो में इसे "माया शवलित ब्रह्य" कहा गया है, .. 
ओर पदश्योकारने संसारसूपी चित्र के लिये धद्वत ( चावल आदि के 
दारा चिकनाया हृ) पट इसे वताया है । इसमें दो भाग हैँ जिन्हे रस 
भौर वल, ज्ञान ओर कमं वा अमृत ओौर मृत्यु कहते ह । इसी अब्यय 
पुरुष का वर्णन यह शति करती दै 


न तस्य कायं करणं च विद्यते 
न तत्समश्चास्यधिकश्च दृश्यते । 
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परास्य शक्तिविविधेव श्रूयते 
स्वाभाविको ज्ञानबलक्रिया च। 
(दतवेताभ्वतर) 
“न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सुजति प्रभुः” 


इत्यादि भगवदगोत।-वाक्यका भो यहो प्रतिपा है । 


बल के द्वारा परिच्छेद होने पर परिच्छिन्न वस्तु काएककेनद्रभी 
अवदय वन जाता है। उस केन्द्र में इच्छाशक्ति उत्पन्न होती है, जिसे 
भ्रति ने “कोशं वहुस्याम्‌' (मै एक ही वहत रूपौ मे प्रकट हो जां 
सृष्टि करू) इन शादो मे कहा है । इस इच्छादक्ति के द्वारा माया बल पर 
काम, तप ओर श्रम नाम के तीन वल पुनः उत्पन्न होते है, जिने श्रतिनें 
"सोऽकामयत, 'सोऽश्राम्यत्‌", “स॒ तपोऽतप्यत्‌' इन शब्दो मे स्थान 
स्थान पर प्रकट किया है । इस प्रकार वल + पर वल की चिति (चिनाई) 
आरम्भ होती है। यद्यपि प्रत्येक बल क्षणिक दै, एक बल दुसरे का 
आधार वन नहीं सक्ता, किन्तु स्थिर रस के आश्रय. से धारावाही 
डोकर वह स्थिर सावन जातादहै, ओर इस प्रकार बलो पर वर्लोकी ` 
चिति सम्भव हो जातीहै। वलके संसगंकानामदहीसृष्टिहै। संसृष्टिके 
'सं'कालोप कर देने पर “सृष्टि दाब्द बनताहै। इस चितिके द्वारा 
निष्कल अव्यय पुरुष में पांच कलाएं प्रकट हो जातीं है, इच्छाशक्ति होते ही 
इसका नाम मन हो गया है, चिति के कारण इसी मन को “चिदात्मा! 
भो कहा गया है। चितिदो प्रक्रारकी होती है, अन्तश्चित्िजो सृष्टि 
की ओर प्रवृत्त करने वाली है । जिसके द्वारा काम का प्राक्ल्य होकर 
रस्षका आवरणहो जाता है उसे बहिश्चितति कहते है । यह "ग्रन्थि" 
डालने वाली चिति है। जिसके द्वारा करम॑ग्रन्यि खुलती जाय, कमं लीन 
होता जाय भौर रस का विकास होवा जाय, वहु अन्तश्चिति है। 


१-- जसे मकान वनाने में ई'ट-पर-ई'ट या पत्थर-पर-पत्थर रखकर चिति 
चिनाई की जाती ह, उसी प्रकार बल की चिति होती हं। ऊपर 
नीचे जमाना ही "चितिः शब्द का अथं हं । 


२-इन्द्रियों मे जिस मन की गणना हं, मूतात्मा रूप जो मन हं वह इससे 
पृथक्‌ हं । 
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गाठ लगना भौर गाठ खुलना-दोर्नो कमं के ही फल है, अतः दोनों चिति 
बलकीहीदहैं। बहिश्चितिपृष्टिका कारण बनती है, गौर अन्तश्चिति 
मूक्तिका। वदिश्चितिसे प्राण ओौर वाक्‌-ये दो कलाएु प्रकट होती है 
ओौर अन्तश्चिति से विज्ञान भौर आनन्द का विकास होता है। इस प्रकार 
आनन्द, विज्ञान, मन, प्राण गौर वाक्‌ पांच कलाएं अब्यय पुङष की सिद्ध 
होती है । इन्दं ही तत्तिरीय-उपनिषद्‌ में पाच कोश बताया है । वाक्‌ का 
नाम कहां अन्न" माता. है अन्य सब नाम यथाक्रम येही ह। कोश- 
अर्थात्‌ निघान-खजाना । जो अक्षर, क्षर, पुर आदि भगे बनने वाले 
है उनका आलम्बन-निधान-खजाना ये ही मव्यय पुरुष की पांच 
कलाएं है, इनके विना जगत्‌ की सृष्टि या स्थिति नहीं हो सकती । 


जो पदाथं पररिच्छन्न--सीमा वद्ध होता है, वह्‌ भपृणं समज्ञा जाता 
है, भौर भपृणं को प्रवृत्ति पणं होने की ओर रहती है, यह स्वाभाविक है | 
 पूणंही अदूणं बना है, इप्तलिये विज्ञानानुमोदित भाकषंण १-सिद्धान्त 
के अनुसार वह॒ अपनी पूणं दशा में ही जाना चाहता है । अव्यय पुरुष 
ज्ञान (रस) ओौर कर्म (वल) उभयात्मक दहै, यह कटा जा चुक्रा है, अतः 
रस रूप से यद्यपि वह पूर्णं है, किन्तु वलरूप से सीमावद्ध है। वहू पूणं 
रूपमे जाना चाहता है । कर्योकरं उसका भी विकास पूणं से ही हुमा है, 
पणं होने के लिये यहु आवद्यक है कि जो गपने से भिन्न है, उन्हे अपने मे 
लिया जाय+उन को अन्न बनाया जाय, उनका अशन" किया जाय । इस 
प्रवृत्ति का हेतु जो बल होता है, उसे श्रुति में अशनाया" बल कहा गया 
है । | 
-:. “मुत्थुनेवेदमावतमासीत्‌ अकानायया, अक्षानाया हि मृत्थुः ॥' 
- ₹ (बृहदारण्यक) 
इत्थादि श्रति में सृष्टि के आरम्भ में इसी अद्यनाया बल की स्थिति 
वतलाई गई < | मरणधर्मा होने कारण बल का नाम मृत्यु भी है- यह्‌ 


१--जो जसम ते निकला हो, अवयव हो, बह अपने घन की ओर गति 
रक्ते--यह आकर्षण-सिद्धान्त हं । जेते मिटटी का ढेला पृथिवीकी 
ओर ओपकाविकार मू अन्तरिक्ष की गोर तेज कीसूयं कीभोर - 
स्वाभाविक गति हं । । 
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कटा जा चुकाहै। . अशनाया वल दूसरे वलो पर्‌ आक्रमण कर उह 
अपनी भोर ले नेता. है, यह मादान के साथ ही निष्क्रमण, वित्तगं मो 
प्रारम्म हो जाता है। ये आदान ओर विक्षगं अनवच्छिन्न; निरन्तर रूप 
में चरने, तो किती पदार्थं की स्यित्तिहीन वन सके, इसलिये सायदही 
"प्रतिष्ठा" वल मी रहता है जो आदान, विक्षणं होते हुए भी वस्तु की सत्ता 
रखता है। ये सव अव्यय पुर्व को प्राण" कलाक्रो आलम्बन वनाकर्‌ 
प्रकट होती है, नीर ये ही “अक्षर पुरुष कहे जाते है । अक्षर पुरुष यद्यपि 
पूर्बेक्ति प्रकार से बल प्रधान, बलात्मकं है, किन्त विना रस के आधार 
कवल की स्थिति ही नही, इसलिये रसात्मकं अब्यय पुदष इमे 
अनस्त (भीतर घृता हुआ) है, वही इन बलो का आवार है, इसलिये 
अक्षर भी पुरुष होते ह । इत अक्षर पुरुष की पच कलाएं ह-त्रह्या 
विष्ण, इन्द्र,* अग्नि ओर सोम । पर्वोक्तं प्रलिष्ठा वल से आच्छन्न रस 
नाम ब्रह्मा का है, आदान (यज्ञ) बल-वाला विष्णं ओर उत्क्रान्ति वल- 
वालाडन्द्रकहा जाता है । जव आदान वल दूप्षरे बलो को अपनी ओर लता 

तोवहा अन्नाद माव हो जाता है, एक वस्तु दूरी वस्तु के अन्तर्गत हो 
. जाती है, जो अन्तगंत होती है, वह्‌ अन्न, गौर जिसके अन्तगंत होती दै. 

वह्‌ अन्नाद कहा जाता है । अन्न को सोम ओर अन्नाद को अग्नि कहते 
है। इन पाच देवताओं के हो अव्रान्तर भेदो मे सव देवता अन्तगंत होति 
दै । श्रुति में कहा गया हे- 

यदक्षरं पच्चविघं समेति युजो युक्ता अभियतः संविज्ञन्ति । 
सत्यस्य सत्यमनु यत्र युङक्तं देवाः सवं एकीभवन्ति ॥ 
इन पाँच कलाओं में ब्रह्मा, विष्णु गौर इन्द्र-ये तीन ह्य कहलाते 
ड, ओर अग्नि, सोम बाह्य कहे जाते ह । जंसे अव्यय को प्राण कला में 
अक्षग-पुरूष का विकास हुमा दै, एसे ही अक्षर की ये अग्नि ओर सोम 
नाम की दो कलाएं क्षर-पुरुष-बाह्यपिण्ड-भूतात्मा को बनाने में प्रधान 
भाग लेती है। शक्तिरूप अक्षर पुरुष से ही भूतरूप क्षर विकित होता. 
दै, भ्राणदही "रयि" का उत्पादकं है, फोसं ही मंटर वनाती है, यह्‌ वंदिक 
सिद्धान्त है । श्त्ति में स्पष्ट कठा है 
“अर्धा वे प्रजापतेरात्मनो स््यमासोदर्धममृतम्‌'” 


१- पौराणिक माषामे इन्द्रके स्थानमेंद्द्रक्हा गया हं। 
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 अक्षर-पुरूषरूप प्रजापति का अवंभाग मत्यं-क्षर होता है ओर 
भध अमृत--अपने रूप में रहता है। इस क्षर पुरुष का आलम्बन 
अञ्यय की पांचवीं कला "वाक्‌" है । इतीलिये समस्त भूर्न को धति 
धाक्‌, हो कती है- ~ 
“अथो वागेवेदं सर्वम्‌ 
क्षरपुरुष की भी पाच कलाएु" है, किन्तु क्षरपुरुष हो सम्पूणं सृष्टि 
का उपादान है. अतः वह॒ अनेक मार्वो में देखा जाता है| प्रत्येक भाव 
मे उसकी पाच-्पाच कलाओं के पृथक्‌-पृथक्‌ नाम है । अमृत क्षर की 
कलाओं के अक्षर वान्ने ही नाम रहते है ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, अग्नि, वायु । 
मत्यं क्षर वा विकार क्षर ददा मे इन पाचों से क्रमशः प्राण, आप्‌, वाक्‌ 
अन्न भौर अन्नाद-इन पांच कलाओं का विकार होता है । 


वेदान्त की प्चीकरण-पक्रिया के अनुप्चार इन पांच मत्यं-क्षरों का . 
प्लीकरणात्मक यज्ञ होता है, अर्थात्‌ ये पांचो परस्पर मिलामे जति है, 
जिनमें मावा भाग प्रधानका ओर आमं शेष चारहोते है। इशत 
प्चीक्रणक्रिया से - पिण्डों की उत्पत्ति होती है। जिक्मे आधा माग 
प्राण का-ओौर आधे मे समान मात्रा में आप्‌, वाक्‌, अन्न ओर अन्नाद 
चारो हौ--क्ह प्राण-प्रवान 'स्क्यम्भू" मण्डल कहा जाता है। जिते 
अधा माग अव्‌ का गौर आधे मे समान मात्रा में. प्राण, वाक्‌, अन्त 
ओर अन्नाद चारो हौ--वह अपु-प्रघान "परमेष्ठी" मण्डल बनता है । इी 
प्रकार वाक्‌ प्रान “इन्द्र' (सूयं) मण्डल, अन्नप्रधान "चन्द्र" मण्डल नौर 
अन्तादग्रव्रान पृथिवी" मण्डल--पूर्वोक्त पचीकरण की प्रक्रिया से बनते 

ह। इस प्रकार यज्ञक्षर की. पांच कलाए स्वयम्भू, परमेष्ठी, इन्द्र 
(सूर्यं), चन्रमा ओर पृथिवी नामसे कही जातीर्है। इषे ही लोकुष्टि 
या मुत्रनसूष्टि कहते है । इसका विवरण मनुस्मृति के आरम्म मेही इन 
दलोको मे है-- 
ततः स्वयम्भूर्भगवानव्यक्तो व्यञ्जयन्निदम्‌ 1 
महाभूतादि वृत्तौजाः श्रादुरासीत्तमोनुदः ॥। 
योऽसावतीच्ियग्राह्यः - सूक्ष्मोऽव्यक्तः सनातनः । 
सर्वभूतलयोऽचिन्त्यः स एव स्वयमुद्बभौ ॥ 
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सोऽभिध्याय शरीरात्‌ स्वात्सिसृष्मुविविधाः प्रजाः 
माप एव ससजदौ तासु बीजमवासृजत्‌ ॥ 
तदण्डमभवद्धेमं १ सह्नांशुसमभ्रमम्‌ । 
तस्मिन्जज्ञे स्वयं ब्रम्हा सर्वलोकपितामहः ॥ 
तस्मिन्नण्डे स भगवानुषित्वा परिवत्सरम्‌ । 
स्वयमेवात्मनो ध्यानात्तदण्डमकरोद्‌ द्विधा ॥ 
ताभ्यां स हाकलाभ्यां च -दिवं भूमि च निर्ममे। 
मध्ये व्योम र दिशश्चाष्टावपां स्थानं च शादवतम्‌ । 


इनमें उत्तरोत्तर पूत्र-पुवं की व्याति में उत्पन्न होता है, गौर पूवं से 

दी भावद्ध, उसके वश में रहतादहै। चन्द्रमा पृथिवी की व्यत्ति के 

अन्तगंत है ओर पृथिवी सेक्डदहै, इतीके चार्यो गोर घूमता है। पृथिवी 

सूयं से बद्ध है। सूयं परमेष्टी (इक्र नाम के मण्डल) सेवद्ध है, उश्षकी 

व्यार मे है, उसके चार्यो गोर घूमता है गौर परमे भी स्वयम्भूमण्डल 

से बद्ध है, उसके चारो ओर चूमता है । ये पाचों मण्डल विद्व की एक 

'वल्या' (शाखा) कही जाती है । एेसी अनन्त शाखाएं अनन्त आकाच्च 

मेँ परिव्याप्ठ है । इन पांच क्षरमण्ड्लो मे एक-एक अक्षर प्राण की 

प्रधानता हैः इक्षलिपे ये उन (अक्षर) नामो से भी कहे जाते है । स्वयम्भू 

मे ब्रह्मा, परमेशो मे विष्णु, सूयं मे इन्द्र, पृथिवी मे अग्नि ओौर चन्द्रमा में 
सोम प्रधान है । अतएव इन मण्डर्लो को क्रम, से ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्रः ˆ 
अग्निओौरसोमनामसेभी कहा जाता है। इनमें पृथिवी भौर सूयं 
कं मध्य में जो अन्तरिक्ष है, उसमे रहने वाला चन्द्रमा मण्डलो की संख्या 
मेलेलिया गया है, किन्तु सूर्यं गौर परमेष्ठी के मध्य कं अन्तरिक्ष कं 
ब्रह्मणस्पति, वरुण आदि मण्डल या परमेष्टी ओर सूर्यं के मध्य के अन्तरिक्ष 
के विद्वकर्मा आदि का मण्डल पथक्‌ नहीं गिने गये है, क्योकि उनसे 


१-यह हंम-अण्ड ही सूर्यं ह, इस मण्डल में “इन्द्र, ही की भ्रघानता 
हे-“यथाग्निगर्मा पृथिवी यथा द्यौरिन्द्रोण गभिणी, जसे पृथवी में अग्नि व्याप्त 
. हे, वसे सू्ंमण्डल में इन्द्र-प्राण व्याप्त हं 1 
२-- ब्रह्मा सू्यमण्डलस्थ प्रजापति हं । 
३ च्यरोम--अन्तरिक्षस्थ चन्द्रमा हं । 
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हमारा (इस पृथिवी, का) साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं है। यदि उन दोनो 
अन्तरिक्ष की भो गणना करली जायतोच्तात्रलोकहो जातिं जो कि 

भूः, भुवः, स्वे , महः, जनः, तपः, सत्यम्‌ इन नाम से प्रिद हें । 
भूः--पृथिवी, मुव्रः-अन्तरिक्ष, स्वः--ययुलोक, -सूरयं. महः-- अन्तरिक्ष 
(दूसरा), जनः- परमेष्टी, तपः-अन्तरिक्ष (तीक्तरा), सत्यमु-स्वयम्भू । 
इनमे तीन परृथित्री, तीन अन्तरिक्ष गौर तीन दिव (दलोक) हँ, शन्तु दो 
जगह दिव गौर पृथिवी एक्लूप हो जाते हें, इश्लिए सात ही लोक 
रहते ह । जपे हमारी पृथित्री की अपेक्षा सूयं दिव हे, किन्तु उषे पृथिवी 
मानकर परमेष्ठी दिव वनता हं गौर परमेष्टी को पृथिवी मानक्रर 
स्त्रयम्भर दिव होत्ता ह्‌, यों सूयं जौर परमेष्ठी पृथिवी रूप भी होति र 
ओर हिवल्प भो 1 अन्तरिक्ष तीनो पूयक्‌-पृथक्‌ रहते हं । इती आदाय 
से श्रति में तौन प्रृथित्री ओर तीन अलोका कई जगह उल्लेख 
हमा ह-- 

'तिल्नो मातृस्त्रीन्‌ पितृन्‌ बिश्नदेकः" 

“तिसो द्यावो निहिता अन्तरस्मिन्‌ । 

तिन भूमिरुपरा षड्विधाः 1". 


ये स्वयम्भू आदि पांच "यज्ञ-क्षर' वा “अविदंवत-क्षर' कहे जाते हं । 
इन से क्रम से “आध्यात्मिक-क्षर' होते हँ- इनके नाम अब्यक्त, महान्‌, 
विज्ञान, प्रज्ञान भौर गरीरहं। यहां शरोरपद से स्थूल-शरीर लिया 
गया ह । प्रज्ञान इन्द्रिय सहित मनकानामदह. विज्ञान बुद्धि को 
कहते हु, महान्‌ तीन प्रकार का ह-आाकृतिमहान्‌, प्रकृतिमहान्‌ भौर अहं 
कृतिमहान्‌। पहले के अनुसार प्रत्येक प्राणी का आकार (अवयवक्ंनिवेक्, 
छोटा-वड़ापन आदि) होता है, जंसा कि श्रीमगवद्गीता मेँ कहा ह-- 

सर्वयोनिषु कौन्तेय ! मूर्तयः सम्भवन्ति याः । 

तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ 


दूषरे के अनुसार प्रत्येक प्राणी की प्रकृति (आदत) होती हं, तीसरा 
महंकारख्प हं । ये तीनों (अज्ञान, विज्ञान ओर महान्‌) मिलकर सूक्ष्म 
शरीर कहे जाति ह । अग्यक्त-कारण शरोर हं, जिसमें से दोर्नौ शरीरो 
का विकास है। इन पाचों आध्यात्मिक क्षरो की समष्टिं उक्त पांचो 
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आधिदैविक क्षर है, उन पांचों मण्डर्लौ कं "रस" सेक्रमसे ये पाचों 
उत्पन्न होते हे । आध्यात्मिक क्षर की कलाएं दृक्षरी प्रक्रिया से भी 
कहीं-कहीं उल्लिखित हई है । बीजचिति, देवचिति. भूर्ताचति, प्रजा 
ओर वित्त। बवीजचित्ि--कारण-चरोर दे, देवचिति--सूषक्ष्मश्चरीर, 
भूतच्िति-स्थूल शरीर, प्रजा-पुत्रादि ओर वित्त-सम्पत्ति। इक प्रक्रिया में 
क्षर आत्मा जहां तक ह, उन सव वाह्य पच्यर्थ का भी संग्रह हो जाता 


हे । मतान्तर में उन्हें "शयुः शब्द से कहा गया है, पुरूपों की गणना 
में नहीं लिया गया | 


सम्पूणं जगत्‌ का उपादान कारण क्षर पुरुष, उसमे अब्यक्तरूप से 
रह कर शक्तिविशेष ङ्प से उप चलाने वाला निमित्त कारण अक्षर 
पुरुष ओर दोनो का आलंबन कायंकारणातीत अव्यय पुरुष कहा जाता 
हे । यद्यपि अग्यय-पुरुष सृष्टि मेँ कोई काम नहीं करता, कह निविकार 
निष्क्रिय है, किन्तु वह॒ रसमय हे, उक्षी.का रश्र अक्षरक्षर दोर्नोमें 
अनुस्यूत टै, उस्र रस का आध्रयन हो, तो शक्तिरूपं अक्षर 
पुटप या उससे उत्पन्न क्षर-पुरुष ठहर ही न सकें. इसलिये सम्बन्धं 
के कारण अव्यय-पुरुष ही सव सृष्टि का मूल कहा जाता हं । उचछल-कूद 
सव छ लेहरों कीहीह, लहरर ही फेन आदि बनती है, किन्तु 
आधारभूत जल नहो तो लहरर रहँ किञ्च पर । जल को वारण करने 
वाला जल ही हं, किन्तु आक्राश्चन हो, तो घट ओर जल दोनों ही कटां 
रहं ? अतएव केवल अन्यक्त (अश्नर) से सृष्टिं माननेवाले सांख्यवादिर्यो 
को भगवद्गीता में फटकार बतलायी गई हं-- 


अग्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः । 
परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥ 


निर्दद्धि लोग ॒म॒क्षे (परमत्तत्व, परमात्माको) अव्यक्त (अक्षर चक्ति 
विशेष) रूप कहते हं ओर अव्यक्त की ही व्यक्ति (प्रकटता) को जगत्‌ 
मानते हे, वे सवते उत्तम अब्यय नाम के मेरे परमाव स्वरूप-को नहीं 
जानते । इक्तलिये परमात्मा अब्यय अक्रत होता हज भी कर्ताहै- 


"तस्य कर्तारमपि मां विद्धचकर्तरिमन्ययम्‌' 
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क्षर की पांच कला, अक्षर की पांच भौर अव्यय की पांच, इन पन्द्रह 
कलार्बो का शति निष्कल अव्यय ( मायावििष्ट रस ) में लीन होना 
वृतलाती है- 
गताः कलाः पच्नदह्ा प्रतिष्ठा 
देवाश्च से प्रतिदेवतासु । 
कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा 
परेऽव्यये सवं एकोमवन्ति 11 


यो यह अन्यय-पुरुष सबमें समन्वित होकर भी भसङ्ख हं । सङ्ग का 
अथं हु आसक्ति. जिसे कस्ध भी कहते हं । किसी पात्र में तेल डालने पर 
तेल का सङ्गो जाता हं, कपडेमे मल काया रङ्गतकासङ्खगहो जाता 
हे, काच में प्रतिविम्ब का सङ्खं नहींहोताः कमल पत्रमे जलका सङ्खं 
नहीं हं, आकाशम मेव का सङ्ग नहीं होता वसे ही अच्यय-पुरूष में 
अक्षार, क्षर प्रपंच का सङ्खं नहीं होता । क्ट वेलाग रहता हं । 


ईश्वर ओर जीव 


` उक्त इन पन्द्रह कलाओं मे, सर्वत्र समन्वित, निष्कल परात्पर! रस को 
भी एक कलारूप में जोड़ दिया जाय तो सोलह कलाएु ही कहलाती हं । 
ये सोलह कलाएं ईश्वर ओौर जीव दोनों में हं, अतएव दोनों ही 
'षोडदी' (सोलहकला वाले) कहलाते हं, किन्तु भेद इतना हीह कि 
ईदवर में (षोडसी) अन्यय-आत्मा का क्षर इारा आवरण नहीं होता, 
किन्तु जीव में आनन्द, विज्ञान आदि अब्यय पुख्ष की कलाएं क्षरसे 
आवत हो जातीं हं । आवरण करनवाला "काम" बल ह, उसको जीव में 
प्रधानता ह, भतः जीव में अन्ययात्मा आवृत रहता ह । यद्यपि 
सोऽकामयत" इत्यादि श्रुत्यं से ईश्वर मे भी काम सिद्ध होतादहै 
कामनहोतोसृष्टिही कंसं करे ? किन्तु “सगं' काम ही उसमे हं "भोग" 
काम नहीं ह । आप्तकाम, आत्माराम होने के कारण सुख, दुःख भोग 
वह नहीं चाहता । इक्तलिये काम उसके अब्यय स्वरूप का भावरण 
नहीं कर सकता । अनावृत भअब्थयात्मां की प्रधानता के कारण ही 
परमेदवर अव्यय स्वरूप कहलाता है। जीव स्वयं अक्षर होता हुमा भौ 
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क्षरानुरागी होने से क्षर-क्रोटि मेँ अपने को मान लेना । अक्षरकी 
ब्रह्मा, विष्णु आदि कलाएु अपेक्षिक् ईश्वर ङ्प मे मानी जाती दहै। ` 


क्षर की आध्यात्मिक कलाओं मे मध्यमे जिक्च विज्ञान (बुद्धि) का 

नाम आया है वही वन्व, मोक्षका प्रधान कारणदहै। इसके दोरूप 
है, एक रूप बन्धेन काहितु है, व्ही अन्यय को कलाओं का आवरण 
करता है, दूसरा रूप मोचन का (मोक्षका) हतु है, व्ह आवरण को 
दूर कर अव्ययात्मा का प्रकाश करता है। मोक्षहितु रूप को व्यवसा- 
याह्मक बुद्धि कहते ह ओर वन्वहेतु रूप को अग्यवस्ायात्मक । काम 
वल ओर उससे होने वाले कमं, या इन दोनों की वासना-जहां भ्रवल 
होकर आवरण कर लेती है, वह अब्यवसरायात्मकं रूप है, भौर जहां 
ये न हो वह व्यवसायात्मक है। ग्पवसायात्मक बुद्धि के चार रूप है- 
वर्मं ज्ञान, वैराग्य ओर एेददयं । इनके विपरीत अव्यवसायात्मक बुद्धि 
के भी चार रूप रै--अवर्म., अज्ञान, अवेराग्य ओर अनैरवयं । 
ये ही रूप पचखवल्श' कहे गये है। ज्ञान के विरोधी भज्ञान 
का नाम अविद्या दै, एेश्रयं का विरोधी अनेहवयं ही अस्मिता (अहङ्कार 
देहादिरूप से परिच्छिन्नता) रूप से प्रतीत होता है, अवंराग्य-राग 
ओरद्रषदो श्दोसे कहाजाता है ओर अत्रमं रज ओर तमकी वृद्धि 
के द्वारा अभिनिवेश रूप भें परिणतं होता है । जीव इन पाचों क्लेर्चो से 
अभिभृत रहता है । किन्तु ईश्वर भं इनके विरोधी चारों रूप पृणंमात्रा में 
स्वतः सिद्ध रहते है, वुद्धि प्रसाद कां नाम ज्ञान है, स्वच्छ वुद्धिं ज्ञान 
रूप अव्ययात्मा का पणं प्रतिविम्बर होता है, यह बुद्धि का रूप अविद्या 
का निवतक हैः इसका विवरण “अमानित्वमदम्भित्वम्‌' इत्यादि गीता 
वचनो मे किया गया दहै । वुद्धिको विकास एेच्वयं है, इससे शरीरादि 
परिच्छेदसरू्प अस्मिता निवृत्त होती है। आसक्तिरूप ग्रन्थिषन्धन का 
अभाव वैराग्य है। इससे राग, दवष हट जाते है । सत्वगुण की वृद्धि को 
बमं कहते है । इससे रज ओौर तमका अभिभव होकर अभिनिवेश्य निवृत्त 
होता है। क्लेर्थोकी निवृत्ति होने पर अन्ययात्माका आवरण नहीं 
रहता भौर उसकी कला्गो का पूणं विकास होता है । जीवं भे भी यह 
चतुःस्वरूपा ग्यवसायात्मक बुद्धि अष्टाङ्गं योग अदि प्रयत्नो से 
ईदवर-भक्त होने पर उत्पन्न हो सकती दै, किन्तु वह॒ यत्नसाघ्य है, 
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ईद्वर की तरह स्वतःसिद्ध नहीं। जीवों मे विद्यमान क्लेर्शोकी 
ध्वंस रूप ॒निवत्ति करनी पडती है। कन्तु ईदवर में क्लेशो का स्वत 
सिद्ध अत्यन्ताभाव है । प्रयत्न करने पर भी जोर्वोमें चारो रू्पोँकी 
परिपूर्णता नहीं हो पाती । जव तक जीव भाव दहै तव तकं सूक्ष्मया 
स्थल किसी रूप मे क्लेशो का अनुदन्य रहता ही दै, अतः अब्ययकीं 
कृलारओं का भी पूणं विकाक्त जीर्वोमें नहीं हो पाता। योगसूत्रकार 
भगवान्‌ पतञ्ञलिने भी ईर का यही लक्षण किया है - 
“क्लेशकमंविपाक्राजयै रपरामृष्टः पुरुषविरोष ईदवरः” 


धमं, ज्ञान वेराग्य श्य जिसमें स्वरतः सिद्ध पूणंरूप से हो, अविच 
आदि पाँच क्लेशो का जहां लेश्चमात्र न हो, अग्यय पुरुष को कलाए 
जहां अनावृत हो, यहो परमेश्वर, परमात्मा का लक्षण हुजा । 


वह॒ परमेश्वर परमात्मा स्व-स्रह्प से अविज्ञय ह स्वरूपलक्षण 
द्वारा हम उप्ते पहिचान नहीं सकते । वह सबमें निलीन-निगूढ़ दै, क्रन्त 
जगत्‌, जो किं प्रत्यक्ष है, वह्‌ भी उस्तस प्रथक्‌ नहीं । वही जगत्‌ है गौर ` 
वही जयत्‌ का नियन्ता है, इरघलिये जगत्‌ में जो-जो रूप उसके जगत्‌ को 
नियमित करते दिख।ई देते है, उनके द्वाराह) हम परमात्मा को 
पहिचान सकते है, उनक्रे द्वाराहौी उगतना कर सक्तेर्है,वेही पर- 
मेश््वर के अवतार है । दूरे शब्दो में यह्‌ कदिये कि क्षर पुठष में अन्धय 
पुरुष की जो कलाए परिचित होती है वे ही भवतार हः उनके द्वारा 
ही अब्यय-पुङष उपास्य याध्येय होता हं। इसी कारण अवतार का 
वाचक श्रीमद्धार्गवतादि में 'आवि्मावः चन्द भी दहै गौर जगद्प्यापी 
विराट्‌ रूप को ही भागवत्‌ में पिला अवतार बतलाया गया है 
^'एतन्नानात्रताराणां निधनं बोजमन्यरयम्‌'' । जगत्‌ में परमात्मा जो 
अव्रिर्मूत होता दै, सो मानो अग्ने स्व-स्वरूप - स्वभाव से जगत्‌ 
उतरता दै, अज्यय-पृष्प ही क्षरर्पर्मे. उतर कर आयादहै, इसलिये 
अवतार कहते है । परम्त्मा कारूप सत्य है, वह्‌ तीनों कालो में सव 
देशों मे, सव दशाओं में अवाधित रहना ह । कारण को सत्य कहते है 
वह सवका कारण दहै, इसलिये परम सत्य है। . क्ट सत्य जगत्‌ में 
नियति" रूप ते प्रकट है । प्रत्येक पदां के भीतर एक नियभ काम कररहा 
है, जल सदा नीचेकोओरटही जाता है, अग्नि की ज्वाला सदा ऊपरको 
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ही उठती है, वायु सदा तिरछा ही चलता है, सयं सदा नियत समय 
पर उदितहोठा है, हरिण के दोनो सींग वरावर माप में बढते 
हए समान ` स्प से मुडते है, वेर के वृक्ष कं प्रत्येक पवं पर दो कटे पदा 
होति ह~ जिनमे. एकःमुड जाता दै - एक खडा . रहता है । वसन्त 
ऋतु आते ही.आम के वुर्छो में मञ्जरी. निकलने लगती है । इस प्रकार 
सव जगत्‌ को अपने-अपने घमं मे नियत रूप से स्थिर रखने वाली शक्ति 
जिसमें किं चेतना भी अनुस्यूत है, अन्तर्यामी, नियति या सत्य-शब्द से 
कथित दहै। कह सकते कि उस परम सत्यका नियति ख्पस् यह्‌ 
जगत्‌ मे अवतार है । . इसी प्रकार सत्‌, चित्‌, आनन्द परमात्मा के रूप 
दास्त्रौँ में वाणत हैः उत्तका जगत्‌ भें प्रतिष्ठा, उ्योत्ि गौर यज्ञके रूप 
भे. अवतार होतादहै। सत्ता भौर विधृति ये दोनों प्रतिष्टाकेरूपहै 
प्रत्येक. पदां अपना भस्तित्व रखता दहै भौर अपने .कायं को अपने 
आधार परघारण करतादहै। जंसा कि मृत्तिक घटका, या तन्तु 
पट का,.ये सत्ता के "विरवचर रूप हुए । चित्‌ (ज्ञान) का विददचर्‌ 
रूप "उयोति" है । इनके तीन भेद नाम, रूप ओौरकमं। इन्हींसे 
सब पदार्थो का प्रकाश (ज्ञान) होता दहैऽयेही सव पदार्थो के भेदक ` 
है । अन्नाद का विद्वचर रूप "यज्ञ" है अन्नाद का अन्त ग्रहण करना 
ही यज्ञ कहलाता है इसलिये अन्न नामसे भी इससर्पका व्यवहार 
करते हैँ । अन्नग्रहण से वस्तु का विकास होता है भौर विकास ही अन्नाद 
"का रूप है। इन तीनों विश्वचर-रूपो को भी "प्रतिष्ठा वं सत्यम्‌", 
"नाम ङ्पे सत्यम्‌" इत्यादि श्रुतिययो मे "सत्य" चब्द से कटा है-- 
यः सर्वज्ञः सर्वविद्‌ यस्य ज्ञानमय तपः। 
तस्मादेतद्‌ ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते ॥ 


इस श्रति में सर्वज्ञ परपुरुष अव्यय से इन्हीं तीन विश्वरूपा 
की उत्पत्ति कही गयी है । वि्वातीतं रूपों का विद्वचर-रूप से 
अवतार ही उत्पत्ति है, श्रति में ब्रह्म नाम प्रतिष्ठा का ओर अन्न 
- नाम यज्ञ कादहै। इन तीनों सर्त्वोका भी सत्य परमात्मा है, इसलिये 
वह्‌ “सत्यस्य सत्यम्‌" कहा जाता है । श्रीमद्भागवत मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
की "गर्भ॑स्तुति, भआरम्म करते हए देवतार्मो ने कहा है-- , 

, ` ओ सत्यव्रतं . सत्यपरं त्रिसत्यं 

सत्यस्य योति निहितं च सत्ये । 
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सत्यस्य सत्यम॒तसत्यनेत्रं 
सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः ॥ 


जिनके ब्रत-कमं वा सङ्कल्प सत्य है, सत्य ही ` जिनका पर- 
आश्रय--आघ्षार है, जो तीनो काल में सत्य-तीन रूप से जो सत्य 
हैः जो सत्य के कारण है, जो उक्तं तीनों सत्यं मे निहित-निगृढ्रूप 
से अविष्ट हँ या जो अन्ययःुरुषरूप भगवान्‌ परम सत्य, शुद्धरसद्प 
ब्रह्म मे निहित आत्मरूप से स्प्रित है, जो सत्य के भी सत्य हैँ अर्थात्‌ 
कार्णोकेभी कारणर्है, अथवा प्रजापति का नाम सत्य है, उसमें 
भी जो सत्य है भर्थात्‌ प्रजापति की सत्यता भी जिनपर अवलम्बित 
है, ऋत भौर सत्य दोर्नौ जिनके ने है स्वयं भी जो सत्यस्वरूप है, 
उन भगवान्‌ की हम श्चरण लेते है, इस इ्लोक में भगवान्‌ के सत्यरूपं 
` का संक्षिप्त विवरण है | 


उक्त रूपों से परमात्मा का प्रथम अवतार स्वयम्भू मेंहोताहै, 
वही विश्व का प्रथमोत्पन्न खूप है । अतः सत्य का प्रथम आविर्भव 
यही है । आगे परमेष्टी भे, सूयं मे, चन्द्रमा में मौर पृथिवी में क्रमिक 
अवतार है । पृथिवीद्धारा पृथिवी के सब प्राणिर्यो में भी परमात्माके 
विह्वचर-रूपो का आंशिक अवतार होता है । अतः स्वयम्भू भगवान्‌ 
का प्रथमावतार ओर आगे के परमेष्ठी आदि भी अवतार कहे जाते ह । 
इनमे पूवं-पू्वं का श्राण" उत्तरोत्तर में भनूस्यूतं होता है, इससे पूवं 
पुवं के धमं न्यूनाधिक मात्रा में उत्तरोत्तर मं संक्रान्त है। स्वयम्भूका 
“राण ओर उसके धमं परमेष्ठी मे, दोनों के सूयं मे, तोनों के चन्द्रमा 
मे, चारो के पृथिवी में गौर पाचों के प्राणियों भें संक्रान्त होते हं । कौन 
कौन मण्डल किस-किस प्राणः का अन्यत्र संक्रमण करता है यहभी 
श्रतिरयो से प्रमाणित हो जाता है। स्वम्पर, मण्डल से सत्य, चित्‌ ओौर 
सृत्र-परमेष्ठि मण्डल से भृगु, अद्धिरा, अत्रि, सयं से ज्योतिः, गौ, 
आयुः चन्द्रमा से यद्य, रेत भौर पृथिवी से वाक्‌, गौ, दयौ-ये प्राण 
निकलते रहते ह भौर अन्यत्र संक्रान्त होति है । प्राणिमात्र मे, विशेषतः 
मनर्ष्यो में जो चक्तियां देखी जाती है, वे इन्हीं भगवान्‌ के अवतारो से 
भ्राप्त है । भिन्न भिन्न शक्ति के अधिष्ठान भिन्न भिन्न आत्माभो का 
विकास भी भ्राणिर्यो मे इन मण्डलो से प्राप्त भार्णोद्वारा ही होता हैः 


मगवान्‌ श्रीकृष्ण १९ 


जे खनिज आदि में केवल वैश्वानर, वृक्षादि मँ वैश्वानर गौर तैजसः; 
भागे प्राणियों में वश्वानर, तेजस, प्रज्ञान तीर्नो भूतात्मा, मनुर््यो में 
भूतात्मा, विज्ञानात्मा, महानात्मा, सृत्रात्मा भादि विकसित होते 
है । जहां जहां जिस मण्डल के प्राण की भर्धिकता हो उसके 
अनुसार उसमें विशेष शक्ति पायी जाती है गौर उसे उसका 
ही अवतार कहा जाता है। इस प्रकार सभी प्राणी एक प्रकारसे 
भगवान्‌ के विभूति, अवतार कहे जा सकते टै, किन्तु जिसमे शक्तियों 
का जितना अधिक विकास होता है, व्ह उत्नेहीखरू्पमें गौरो का 
विभूतिरूप से उपास्य हो जाता है । जिनमें जीव कोटि से अविक 
दक्तियो का विका हो, बृद्धि के चारों एेश्वरः-ह्प या उनमें से एक, दो 
या तीन मनुष्यकोटि स अर्धिक मात्रा में जहां प्रकट हुए हौ, जीव 
साधारण का आवरण हट कर अन्ययात्मा की कलाएं जिनमे आविभू त 
दीखः पडे, उन्हें विशेषरूप से अवतार माना जाता है भौर जहां पूर्णं 
रूप से सव शक्तियों का विकास हो, पूणंर्प से अव्ययात्माकी सवं 
कलाएं प्रकट हौ, वे पूर्णावतार वा साक्षात्‌ परमेदवर परब्रह्मरूप से 
उपास्य होते है । । 

थह ईश्वर ओर अवतार का रहस्य हृष्टि भे रखं कर अव भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के चरित्रं की आलोचना कीजिये, तो स्फुट सूप से भासितहो 
जायगा कि वे पूर्णावतार है। दुराग्रह छोड दिया जाय तो विवश होकर 
कहना ही पड़ेगा कि- 


कृष्णस्तु भगवान्स्वयम्‌ 

` पिले बुद्धि के चार्यो रेश्वर रूपों को ही देखिये। इनकी 
पूर्णता श्रीकृष्ण में स्पष्ट प्रतीत होगो।. धमं की स्थापना के लिये 
हम भगवान्‌ श्रीकृष्ण का मवतार है। उनका प्रत्येक कायं धमं 
की कसौटो हैः उनके सब चरित्र . शुद्ध सात्विक है, रज गौर तम का 
वहा स्पशं भी नहीं है । भमानिता, अदम्भः, आदि बुद्धि के धार्मिक गुर्णो 
को पू्णंमात्रा मे कहां मिला लीज्यि। युधिष्ठिर महाराज के यज्ञे 
अगन्तुकों के चरण भरक्षालन का काम उन्हेनि लिया था । महाभारत में 
अर्जुन के सारथि बने थे । इन बातों से बदृकर निरभिमानिता क्या हो 
सकती है ? भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र इसलिए धार्मिक दिरोमणि मर्यादा 
पुरषोत्तम कृहुलति ह कि पिता की भाज्ञा से उन्हेनि राज्य छोड दिया 
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था। वहां पिता की साक्षात्‌ भाज्ञा थी, किन्तु कंस को मारने पर जब 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण से मथुरा का `राज्य ग्रहण करने का सव वान्धर्वो 
ने अनुरोध किया तो उन्देनि यह कहकर बस्वीकार कर दिया कि ` 
हमारे पूरव॑गुखष यदु का महाराज ययाति ने वंश परम्परा तक के लिए 
राज्याधिकार छीन लिया है, इसलिए हम राजा नहीं हो सकते । उन्टेनि 
बहुत पुराने पूर्वपुरुष की परोक्ष आज्ञा कां सम्मान कर राज्य छोड़ा, 
इसे उनका धामिक आदरं कितना ' ऊँचा सिद्ध होता है । घमं के प्रधान 
अग सत्य मे आप इतने सुट्‌ थेकिं शिशुपाल की माता को शिशुपाल के 
सौ अपराधे सहन करने का वचनं दे दिया था । युविष्ठिर की यज्ञ सभां 
मे शिशुपाल के कटु भाषण प्र तटर्स्थो को क्रोव आ गया, चिन्तुवेसौ 
संख्या की पूतितक चुप्रचाप रहे,सौ पूर्णंहोने पर ही उसे मारा। 


ध्मं-के नामपरजो लोगं उलटे मागमे फंसतेरहै, दो धर्मो का 
परस्पर विरोध दिखायो देने पर उस ग्रन्थि को सुलक्लाने मे बड़े बडे 
विद्वानो की भी बुद्धि चक्कर में पड़ जाती है, गौर भ्रान्तिवद्च अधर्मं 
को धमं मान लेती है, उन प्रन्यिर्यो को अपने आचरण भौर उपदेश दोर्नौ 
से भगवान्‌ श्री कृष्ण ने खूब सुलक्षाया है । धमं के सव अगो को पूरा 
निभाया!" है। धमं का स्वरूप सदा देच काल, पात्र सापेक्ष होता है, 
एक समय एक के लिये जो धमं है, भिन्न अवसरो भे वा भिन्न 
अधिकारी के लिए व्ही भधमंहो जातादहै। इस अधिकार भेद श्रेयान्‌ 
स्वधर्मः" केवे पूणं ज्ञाताथे। धमं का वलावल वे खूवं देखते थे। 
दुष्टो का किसी भी प्रकार 'दमन वे धर्मानुमोदित मानते थे । ` कर्णाजुंन 
युद्ध में रथ का पहिया पृथिवी भे चले जाने पर धमं की दहाई देकर 
अर्जुन से दास्त्र चलाना बन्द करने .का अनुरोष करते हुए कणं को उन्हेनि 
यही कहकर फटकारा था कि “जिसने अपने जीवन के ` भाचरर्णो में धमं 
का कभो आदर नहीं किया, उसे दूसरे से घर्माचरण की भदा करने 
काक्या हक है ? कालयवन जनं अनुचित रूप से विना कारण मथुरा 
पर चढ़ाई कर आया, तो उसे धोखा देने में उन्होनि कुछ भी ` अनौचित्य 
नहीं समक्ञा। अधामिर्को के साथ भी यदि पूणं धमं का पालन क्या 
जाय तो मधारभिकं का हौसला बढ़ता है गौर धमं कौ हानि होती ह। 
इ लिये समाज व्यवस्थापक को ` इसका ` पूरा ध्यान रखना चाहिएे । 


व ऋ ` = कर जो = कः च 
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रथचक्र लेकर भीष्म के सामने दौड़ते हए उन्होनि जव भीष्म . पर आक्षेप 
किया किं (तुमने धामिक होकर भी अधर्मी दुर्योधन का साथ क्यो 
दिया," तवं भीष्म के "राजा परं देवतम्‌" राजा बड़ा देवता है, उसकी 
आज्ञा माननी ही चाहिए, यह उत्तर देने पर उन्होनि स्पष्ट कहा था कि 
"दुष्ट राजा कमी माननीय नहीं होता, तभी तो देखो ने स्वयं कंसका 
नियन्त्रण किया। इस प्रकार साभाजिकं नेता के धर्मो की उन्होनि 
खूब शिक्षा दी है, ओौर धमं के साथ नीति का क्या स्यान है, कटा-क्हां 
नीति को प्रधानता देनी चाहिये गौर कर्हा-क्हां धमं को, इसे खृव स्पष्ट 
किया है । नीति का उपयोग जहा धर्मरक्ना मे.होता हो, वहां वे नीति को 
प्रधानता देते ह। इस व्यवस्था को भूल जाने से ही भारतवषं विदे- 
, ~ पादाक्रान्त हुआ है गौर परिणाम मं इसे धर्म की दुरदं्ा देखनी 
पड़ी हे। 
कर्णपेवं मे ` महाराज युधिष्ठिर के गाण्डोव -धनुष की निन्दा 
करने पर सत्य-प्रतिज्ञा-निर्वाहि के उदृदेदय सेः युधिषिर पर शास्त्र 
चलाने के लिए उद्यत अर्जुन को एते अवसर में सत्य पालन का 
अनौचित्य बताते हु९ उन्होनि रोका था भौर धवो की निन्दा ही उनका 
हनन है," इस अनुकल्प से सत्य-रक्षा ' करवायी `थी 1 सौप्तिक पर्वं में 
भर्वत्यामा ने जव सोते हुए द्रौपदी के पाच पूर््रोको मार दिया भौर 
अर्जुन ने उसके वध कीं प्रतिज्ञा से, बिलखती द्रौपदी को सान्त्वना देकर 
युद्ध में जोतकर उसे पकड़ लिया तब युविष्ठिर भौर द्रौपदी कह रहेथे कि 
"ब्रह्महत्या मत ` करो, इसे छोड दो, भीमसेन कह रहैथे किसे दुष्ट 
को अवश्य मार दो' अर्जुन की प्रतिज्ञा भी मारने के पक्षम थी, उस 
समय भो उन्होनि “धन हरण मारने के समान है, इसके मस्तक की मणि 
निकाल लो," यह अनुकल्प वताकर अजुन से दोर्नो गुखुजर्नो की आज्ञा 
का पालन कराया था ओर उसे ब्रह्महत्या से बचाकर अनुकल्प स्प से 
सत्य रक्षा करवायी थी। रेपे प्रसङ्ग ॒“धर्मग्रन्थि सुलज्ञाने के आददां 
उदाहरण हैँ । भगवद्गीता के प्रारम्भ मेँ अजन के विचार स्थृलष्टि 
से बिलकुल धर्मानुकूल प्रत्युत एक दशं घामिक के विचार प्रतीतं होते 
है, किन्तु -उन्होनि स्वधर्म विरुद कहकर श्रज्ञावादांश्च भाषसे" के द्वारा 
उन विचारो को बिलकुल -अनुचितं ठहराया गौर ` उसे युद्ध मे प्रवृत्त 
करिया, जो कि गीता का स्वाध्याय करने पर बिल्ल ठीक मालूम होता 





२२ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर शिवतत्व 


है1 बाल्यकाल में हो गोपो द्वारा - इन्द्र की पुजा हटाकर उन्होनि जो 
गोवर्धनपूजा प्रवृत्त की, उसमें भी यही अधिकार भेद का रहस्य काम 
कर रहा है । -‡ उनका यही अभिप्राय है कि ईदवर जव सववंव्यापक है, 
तो.गोवर्वन जो हमारे समीप है, गौर जिससे हमारी सब प्रकार पालना 
होती है, उसे ही ईद्वर की मूरति मानकर. क्यो न पूजा जाय ? क्या 
वह ईश्वर की विभूति नहीं है ?. “इन्द्र की पूजा करने से इन्द्र वर्षा करेगा" 
इस काम्य धमं केवरे सदा से विरोधी रहे है, इसे उन्होनि स्थान स्थान पर 
द्ूकानदारी" बताया है गौर धमं की सीमा से वहिभू'त मानाहै। 
अपना कतव्य समञ्च रमं का अनुष्ठान करना--यही श्रङृष्ण भगवान्‌ 
की शिक्षा है। अस्तु, स्वरद्कखिपुणं,. वलावल-विवेचना सहित, 
माद्यं धर्मं का, उनकी कृति भौर उपदे्गोँ मे पूणं निर्वाह है। 
इसीलिये उस काल के घामिक् नेता भगवान्‌ व्यास जी, वाल ब्रह्मचारी 
भीष्म वा धर्मावतार युधिष्ठिर आदि उनको साक्षात्‌ $द्वर मानते थे 
ओर धमग्रन्थि सुलक्षाने मे उनको प्रमाणित करते थे। महाराज 
परीक्षित का जवं मृत बालक दशा में जन्म हुम, तो उसको जिलाते 
` समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपनी धमंपरायणता का ही आधार रखा है 
एसा महाभारत में मी आख्यान है ।. वहां उनकी उक्ति यही हैकि 
ध्यदि मैने भाजन्म कमी घमं का वा सत्य का अतिक्रम न कियादहोतो 
+ यह्‌ बालक जी उठे । इससे भपनी धर्मपरायणता का भआदश्यं भौर 


`* धमे की अलौकिक शक्ति भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने स्वयं प्रकट की है । 


दुस्तरा बुद्धि का रूप ज्ञान" भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे सर्वाङ्गपुणं था । 
व्यावहारिक ज्ञान, राजनंतिकं ज्ञान, धार्मिक ज्ञानः, दाशंनिक ज्ञान, 
सवकी उनमें पणता थी । . वं सवंज्ञाननिति थे, इसके लिए उनका एक 
भगवद्गीता का उपदेश्च ही पर्या प्रमाण है--जिसके ज्ञान की थाह 
आज पाच हजार वष तक भीन मिल सकी । नित्य नये-नये विचार 
ओर नये-नये विज्ञान उस सात सौ इलोको के छोटे से ग्रन्थ से प्रस्फुटित 
हो रहे ह । अन्य भी श्रीभागवत्‌ एकादद्य-स्कन्धं आदि के करई एक 
उपदेद्य है, जो ज्ञान में आपकी पूणंता के .भवल प्रमाण हैँ। इनके 
अतिरिक्त व्यवहार मेँ उनका पूर्णज्ञान विकसित है। व्यावहारिक ज्ञान 
कायं-कारण-माव-ज्ञान का नाम है। -किंस उपाय. से कौनसा कायं 
सिद्ध हो सकता है, यह जान लेना . ही .वउ्कावहारिकः ज्ञान होता दहै। 
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दसकां चिन्ह है सफलता । जितना व्यावहारिकं ज्ञान जिसमें होगा, 
उतनी ही सफलता उसे मिलेगी । जीव कोटि के बडे-वडे विद्वान भौर 
महान्‌ नेता भी खास खाप अवस्षरो पर धोखा खा जाते हैँ भौर सफलता 
से हाय धो वेठते है, इसके इतिहासो में सकडौ उदाहरण ह। भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण का व्यावहारिक मागं वाल्यकाल से ही कितना: कण्टकाकीणं 
था, यह्‌ उनके चरित्र के स्वाध्याय करने वार्लोँ से छिपा नहीं है । चारो 
तरफ आसुर-भाव-पणं राजोर्गो का दवदवा था, उन सवक्रा दमन करना 
था। किन्तु इस दशा में भी उन्हें वहां असफलता नहीं हुई । इतना 
ही नही, किसी दा में चिन्तित होकर सोचना भी न पड़ा, प्रत्येक 
स्थान में सफलता हाथ वाधि खड़ी रही । क्या यह विज्ञान की. पूर्णता 
का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं ? क्या इसमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण का पूणं ईद्वरत्व 
प्रकट नहीं होता २ भारत का सम्राट्‌ जरासन्व ओौर उसका मित्र 
कालयवन अपने अतुल संन्यसागर से मथुरा काचेरा दिये पडे रहै, उस 
दशा में सव यादर्वो को अपने क्षत सामान सहित सुदूर काटठियावाड के 
द्वारका-स्थान में ले जाकर वसा देना गौर समद्र के मध्यमे एक आदर्शा 
नगर वनाकर्‌ उसे भारत के सव नगरो से प्रधान वना देना वास्तव में 
व्यावहारिक ज्ञान की मरनुष्य-सीमातीत पराकाष्ठा है । एक छोटे से यादर्वो 
के राज्य का इतना दवदवा जमा देना कि सम्पूर्ण भारत के महाराजाओं 
को उनकी आज्ञा माननी पडे, यह राजनंतिक ज्ञान की सीमा है। 
महाभारत में भी उनका राजनं तिक ज्ञान स्थान-स्थान भें अपनी अलौ- 
किक छटा दिखा रहा है, भौर वतंमान युग के राजनंतिक भौ उनके 
राजनंतिक ज्ञान का लोहा मानते है । ज्ञान की सर्वाङ्गपणता में किसी 
विचार को सन्देह नहीं हो सकता । भब-ेशखयं को लीजिये । बुद्धि 
के विकास का नाम एेश्वयं है । उसके प्रतिफल आध्यात्मिक अणिमा, 
महिमा आदि सिद्धि ओर बाह्य अलौकिक सम्पत्ति आदि होते है। 
जिन्न द्वारका की समृद्धि का वर्णन पढ़ा है, उन्द र्हा को अलौकिक 
सम्पत्ति की वात बतानी न होगी । बाल्य चरित्रं मे कालिय दमन, 
गोवर्धन धारण आदि तथा आगे के चरित्र मेँ विद्व रूप प्रदर्शन; अनेक 
रूप प्रदशंन आदि भाध्यात्मिक राक्तयो की पराकाष्ठा के .उदाहरण भी 
प्रचुरता से मिलते है, जिन्हे आध्यात्मिक ज्ञान दन्य आजकल की 
` जनता असम्भव कोटि भं ` मानती है । -वस्तुतः भगवान्‌ श्रीक्रष्ण . भें 
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एेश्वयं जन्मसिद्ध है, आध्यात्मिक राक्तियोँ की विभूतयो केरूप में ही 
उनके अलौकिकं कायं हए है । -कालवशः भारत . के ,दुर्दव से योगकिद्या 
माज नष्ट हो गयी, ` ्राध्यात्मिक. शक्तियों का, जिनके कारण भारत 
जगद्‌ गड था, आज परिचयं ही नं रहा । इससे आध्यात्मिक दाक्तर्यो के 
कार्यो को आजे .अस्रम्भव समज्ञा जाय तो श्राश्चयं नहीं, किन्तु किसी बातत 
को असम्मत्र बता देना कई बुद्धिमत्ता का लक्षण. नहीं है । कार्यं-कारण- 
भावरूरवंक उपपत्ति सोचना .बुद्धिमत्ता का लक्षण है । 59 


व्यावसायात्मिका वृद्धिका चौथा ल्प वेराग्यहै, जोकि रागद्रेष 
का विरोधी है। इसकी पूणता का चिल्ल यह है कि सब काम करता 
हमा भी, पणस्प से संसारम रहता हृभा भी, सव में अनासक्त रहे, 
किसी बन्धन"मे न आवे कमल-पत्र की तरह निंलिप्तः बना रहे। 
संसार छोड़कर अलग हो जाना भअभ्यासतवद जीवों में सम्भव है, किन्तु 
संसार में रह कर सवथा निलिप्त रहना शुद्ध ॒ेदवर-धमः है । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के चरितो मे आदि से अन्त तकं वैराग्य का “(राग-देष द॒न्यता) 
पूणं विकास ` दै । ` कहां बाल्यकाल का गोप-गोपियो केः साथ, नन्द- 
यशोदा के साथ वेह प्रम किं जिसमे बंध कर एकक्षण वे बिना कृष्ण 
के न रह्‌ सकते थे गौर कहां यह आदश निष्ठुरता कि -उक्रूर के साथ 
मथुरा जाने के बद वे एक वार भी. वृन्दावन नहीं गये । उदव को 
भेजा, बलराम को भेजा; उन्हे सान्त्वना दी,. किन्तु अवना वेलागपन 
दिखाने को एक बार भी किसी से मिलने को स्वयं उर मुख नहीं 
किया । पहले ` गोपि्यो के साथ रासलीला करते समय ही मध्यमे 
अन्तर्धान होकर अपनी निरपेक्षता आपने दिखा दी थी,. कट होने पर 
जव गोपिर्यो ने व्यङ्गय से. प्रदन किया कि जो आपके साथ प्रम नहीं 
"करते, उनका क्या स्थान । तव उन्होनि कहा था. किव दोदहीदहो 
सकते है-- आत्मारामा ह्याप्रकामा अकृतज्ञा ुश्द्रूहःः यां तो पूणं ज्ञानी 
या कृतघ्न- साथ ही अपना स्वभाव भी भापने.वताया था कि- 
नाहं तु सख्यो भजतोऽपि जन्तुन्‌ भजाम्यमीषामनुवृत्तिसिद्धये इस 
स्वभाव का पूणं निर्वाह आपने किया । यादवों के राज्य का सब काम 
आप चलाते .थे,. बन्धनरूप कोई अधिकार आपने नहीं; ले रक्ला था, 
{वहां मी बिलाग. ही रहे 1 . महाभारतं अपनी. नीति से ही चलाया, . 
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किन्तु बने रहे "पा्थं-सारथि ।' बहुत-से दृष्ट राजा्गौ को मारा, किन्तु 
उनके पूत्रो को ही उनके राञ्य का अधिकार दे दिया, राज्य-लोलुपता 
कहींभी न दिखायी । अपने कुटुम्बी यादर्वो से भौ जव जगत्‌ में 
अशान्ति को सम्भावना हुई, तो उनका भी अपने सामने ही सवंनाश्च 
करा दिया । वेराग्य का रागद्वेषशान्तिमय ही लक्षण समता" है वह. 
श्रीकृष्ण के आचरणो में गोतप्रोत है; हर एक यही समनक्षताश्ा कि 
श्रीकृष्ण मेरे है, कन्तु वे थे किसी के नही, सवके गौर सवसे 
स्वतन्त्र । पटरानिर्यो की भी यही दद्या थी, सर्बिमणी स्वयं को पटरानी 
समञ्लती थी, सत्यभामा अपने को अतिप्रिया मानती थी, सव एेसाही 
समश्षती थीं। यह्‌ भगवान्‌ श्रीहृष्ण की समता का निदश्च है। 
नारद ने परीक्षा करते समय इसी समता" पर आश्चयं प्रकट किया 
या। वे सत्यभामाका मन रखने को पारिजात हरण करते ६, तो 
जाम्बवती को पुत्र प्राप्त होने के लिए शिव की आरावना करते है, किसी 
भी प्रकार समता को नहीं जाने देते। महाभारत-युद्ध के उपस्थित 
होने पर दुर्योवन भौर अजुन दोनों ही सहायता मांगने आति ह ओौर 
दोनो का मनोरथ पूणं करत हँ । अजुन से पूणं सौहादं है, किन्तु गवं- 
गज्जन के लिये स्थान-स्थान पर उसका भी चासन किया जाताहै।ये 
सव समता के प्रबल प्रमाणर्है। ये वुद्धिके चारो सात्विक रूप जिसमें 
हयो कही भगवान्‌ कंहुलाता है । 


रेददयस्य समम्रस्य धर्मस्य यजसः नियः । 
ज्ञानवे राग्ययोश्चव षण्णां भग इतीरणा ॥ 
वैराग्यं ज्ञानमेव धर्मश्चेत्यात्मनबुद्धयः ॥ 

जुद्धयः भीर्यराश्चेति षड्‌ वे भगवतो भगाः ॥ 
उत्पत्ति प्रलयं चेव भूतानामार्गाति गतिम्‌ । 
चेतति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति ॥ 


यदा ओर श्री इन दो बाह्य लक्षणों को भग-शन्दार्थं कं 
अन्तर्गत किया गया है, सो उन दोनों का भगवान्‌ श्रीकृष्ण में विकास 
सर्व॑भ्रसिद्ध है, इस पर कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं । तृतीय 
.दलोक में जो अधिक भगवान्‌ का लक्षण लिखा है- भूतो की उत्पत्तिः 
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प्रलय, लोक-लोकान्तर-गति, वहाँ से लौटना, विद्याः ओर अविद्यया- 
इन सवका ज्ञान; ` सो गोता में इन सव विषर्यो का विस्पष्ट प्रतिपादन हौ 
बता रहा है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण में इन ज्ञानो की परिपूणंता है। 
भगवद्गीता भे उक्तं चारो सात्विक वुद्धिरूपों का विशद निरूपण ३ । 
बुद्धियोग ही गीता का मुख्य प्रतिपाद्य है, उसमें वे राग्ययोग, ज्ञानयोग 
एेद्वयंयोग ओर धघमंयोग-यह क्रम रक्खा गया है, इनको क्रम से 
राजषिविद्या, सिदढविद्या, राजविद्या ओर आषंविद्या-नाम से भी कहते 
है । इनका फल क्रम से अनाशक्ति (समता), अनावरण, भक्ति धनमूक्ति 
दवारा वुद्धि का अव्ययात्मा मे समपंणलरू्प योग है। इससे भी उक्त 
चारो रूपो की पूणता गीता के वक्ता भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे सिद्ध होती है | 
इसप्रकार “भग” लक्षग की पूणता से श्रीकृष्ण ( अच्युत ) भगवान्‌ 
कहलाते ह । यद्यपि योगार्धन से जोवो में भी ये सात्विक-वुद्धि-लक्षण 
भरकट हो सकते है, किन्तु किसी भात्रा में ही होते है । एक कोई पूर्णरूप में 
प्रकट हो जाय-यह भी सम्भव है, ओौर एते ब्रह्मषि राजषि मुनि आदि 
भी "भगवान्‌" कहे जाते है, किन्तु सव रूपौ की परिपूणंना जीव में 
अंततः जीवभाव रहते अप्म्भव दहै, सवकी पूणता ईश्वर मेही होती 
है । फिर यह मी विलक्षणता दहै कि जीवो में ये लक्षण प्रयत्नसाध्य 
होते है ओर ईर्वर मे स्वतः सिद्ध । भगवान्‌ श्रोकरृष्ण का योग-सावन 
रूप प्रयत्न किसी इतिहास में नहीं लिखा गौर बाल्यकाल से ही 
व्यवसायात्मक-बुद्धि के लक्षण उनमें प्रकट हैँ । इन से उक्त बुद्धि-लक्षण 
उनमें स्वतः सिद्ध ह, यही कहना पडेगा ओर उन्हें अच्थुत भगवान्‌, 
ईदवर का पूर्णावतार वा साक्षात्‌ .परमेदवर ही मानना पड़ेगा । 


व्यवसायात्मिकं वुद्धि की पूणंता के कारण “अव्ययः पुरुष का 
भावरंण अंदातः भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण में नहीं है । अब्यय पुरुष की पाचों 
कलाओं का पूणं विकास है, अतएव भगवान्‌ श्रोक्रष्ण ने अपने अप को 
भगवद्गीता में अब्यय पुरुष कहा है । अव्यय पुरुष का लक्षण पूवं 
लिखा जा चुका है किं सव्र मे समन्वित रहता हुमा भी, सवका आलम्बन 
होता हुआ भी वह्‌ सर्वंथा निलिप् रहता है, विलकूल "बेलाग" रहता हैः 
यह लक्षण भगवान्‌ श्रीकृष्ण में किस प्रकार समन्वित है, यह हम वेराग्य 
निरूपण में दिखा चुके है । अव अब्यय की कलार्बो के विकास पर मी 


॥ [क 9 श न रपे 
कै 
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विचार करे । आनन्द, विज्ञान, मन, प्राण, वाक्‌-ये अब्यय पुरूष 
की कलाएं पूवं लिखी जा चुकी हँ । वाक्‌ के विकास के लक्षण ईह- 
भौतिक समृद्धि ओौर वाक्‌ शक्ति। भौतिक समृद्धि की पूणता भगवान्‌ 
श्रोक्कष्ण में हम दिखा चुके है वाक्द्यक्ति से भी उन्दोनि कई जगह काम 
लिया है-भगवद्गीता की घटना सुप्रसिद्ध ही दै, युद्ध छोडकर भागते 
हए एक हद्प्रतिज्ञ हठी वीर को अपनी वाकूशक्ति से ही उन्होनि स्वधमं 
में लगाया । छोटी-सी अवस्था मं वाक्शक्ति से ही गोपो से इन्द्र-पूजा 
छडवाकर गोवर्धन-पूजा करवा दी । भ्राम कौ . मोलोभाली जनता का 
विदवास--धामिक विद्वास वदल देना कितना कठिन काम है--वह्‌ 
उन्दोनि सात वषं की अवस्था में ही वाकृश्चक्ति से भरभावित कर दिखाया । 
गोप-कन्याओं का नग्न-स्नान रोकने मे भी आपने वाकशक्ति से काम 
लिया, एेसे वाकाक्तिविकास के कई उदाहरण दहैँ। दृषरी प्राण- 
कला के विकास के लक्षण वल, शौयं क्रियारीलता आदि । जिसने 
शिद्ु अवस्था में अपनी लात से वड़े शकटौ को उलट दिया, कुमारावस्था 
मे पुराने अजुन-वुर्षो को एक कटके में उखाड़ फंका, किशोर-अवस्था में 
कंस के वडे-वडे मल्लो को अखाडे में पचछाड दिया, मत्त हाथी को मार 
गिराया । यौवन में नग्नजित राजा के यहा सात मत्त वषर्भो को एक साथ 
नाथ दिया, क्षत्रियत्व की पूर्णता के उस समय मे-महा महावर 
क्षत्रियो के भारत में विराजमान . रहते- जिनके .साभने. लडकर कोई 
न जीत सकरा, सव दुष्ट राजाओं पर आक्रमण कर सवका दमन जिन्होनि 
किया, सारे भूमण्डल का भार उतारा, अकेले इन्द्रपुरी पर चढ्ाई कर 
"पारिजात हरण" में इन्द्र तक का मान भङ्गं किया; उनके बल -ओौर 
रौं के अमानुष विकास में सन्देह का स्थान ही कहां है ? क्रियारयोलता 
भी उनकी जगद्विदितदहै। आज द्वारकामेर्हैतो कल देहली मे, परसो 
युद्ध मे चढ्ाई हो रही है तो अगले दिन तीथंयात्रा । हजारो रानिर्यो 
के साथ पूर्णं गाहुस्थ्य घमं का निर्वाह, यादवं राज्य का सब भ्रबन्ध कर 
भूमण्डल में उसे आदशं प्रतिष्ठित राज्य बनाना, पाण्डवो के प्रत्येक 


कायं में सहायक भौर सलाहकार रूप में उपस्थित रहना, भू-भार हरण 


का अपना कर्तव्य भी पालन करते जाना, महाचत्रर्गो से द्रारकाकी रक्ता 


भी ओौर शत्रुओं पर आक्रमण कर उनका विध्वंस भी, अत्यल्प समय में 
द्वारका से विदं देद्य पहुंच कर रुक्मिणी का मनोरथ पूणं कर देना 
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आदि क्रियाशीलता के जमानुष उदाहरण दहै। यों अव्यय पुरुष कौ 
दूसरी कला का विकास पूणंरूप में सिद्ध होता है। तीसरी कला मनः 
के विक्राप्त के लक्षण है-मनस्विता-उत्साह्चीलता, मनो मोहकता 
(मनोहरता) आदि । शिश्चुपाल जसे वीर राजा के मि्धोँक्ा सेना 
सहित उपस्थित होने का समाचार सुनकर भी अकेले कुण्डिनपुर चले 
जाना, भारत के सम्राट्‌ परम शत्रु जरासन्ध से लडने को केवल भीम 
, भौर अर्जुन को साथ ले बिना सेना जा पहुंचना, भरी समा मँ कूदकर 
कस जसे राजा के केश पकड़कर उसे गिरा देना, मणि चोरी का कलङ्क 
लगन पर सवके मना करते रहने पर भी अकेले अपार गुफा में चने 
जाना, एते मनस्विता-हिम्मत के उदाहरण उनके चरित्रं में संकड़ं 
है । मनोहरता तो उनकी प्रसिद्ध दै, उनका नाम ही -"चितचोर” है । 
शत्रु भी एक बार सामने आकर आक्रष्ट होकर चौकड़ी भूल जते थे । 
विदेशीय करूर वीर कालयवन को भी अनुतापहृभा था कि एेसे सुन्दर 
नौजवान से लड़ना पडेगा । चौथी कला "विज्ञान" के सम्बन्ध में पटले 
ही बहुत कुर लिखा जा चुक्रा है। वुद्धिप्रसादख्प ज्ञान" कं रहते 
अव्यय पुरुष की इस्त श्ञान' कला का विकास होता है। यहां विज्ञान 
से संसार ग्न्य मोचक आत्मविज्ञान ही अभिप्रत है, सो उक्तके विकास 
मे भगवद्गीता के उपदेश से बढ़कर किसी प्रमाण की भआाक्दयकता 
नहीं | 


अव पांचवीं सवसे उत्कृष्ट अव्यय की (रयम) कला आनन्द है वहो 
ब्रह्म का मख्य स्वरूप वताया गया है-“रसो वे सः।' इसका पूर्ण 
विकाक्च अन्य अवतारो मे भी नहीं देखा जाता । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
मेँ अन्य सव कलार्जो का विकास है, किन्तु आनन्द का सर्य में विकास 
नहीं है । उनका जीवन '"उदासीनतामयः है, उनमें शान्त्यानन्द है; 
किन्तु मगवान्‌ श्रीकृष्ण में आनन्द के सव सूपो का पूणं विकास ह । 
आनन्द के दो भेद है--एक समृद्धधानन्द, दूरा शान्त्यानन्द । जिस 
समय मनुष्य को किसी इष्ट वस्तु--घन, पुत्रादि की प्राप्ति होती है, तो 
उसका चित्त प्रफुल्लित होता है, उक्षे मनुष्य की मनोवृत्ति रूप॒ आनन्द 
या समृदढधधानन्द कहा.जाता है । यह प्रफुल्लता थोडे काल रहती है? 
आगे वह इष्ट वस्तु-धन पुत्रादि मौजृद रहती है-किन्तु वह ॒चित्त- 
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विकास, वह प्रफुल्लता नहीं रहती । भव वह समृद्धयानन्द शान्ट्या- 
नन्द रूप में परिणत हो गथा। निवन की अपेक्षा धनवान्‌ ` को, अपृत्र 
की अपेक्षा पुत्रवान्‌ को अधिक आनन्द है, किन्तु उस आनन्द का सर््दा 
अनुभव नहीं होता। चित्त विक्रा सदा नहीं रहता । अनुभव 
काल में, चित्त विकास दशा मे समृद्धधानन्द गौर अनुभवमे न जाने 
वाला, मनोतरत्ति से गृहीत न होने वाला आनन्द ॒शान्त्यानन्द कहलाता 
दै। मनमेंइच्छाख्पतरङ्खन उत्पन्न होने की दश्चा मेया दुःख- 
निवृत्ति दशा मे भी शान्त्यानन्द ही होता है । शान्त्यानन्द के ब्रह्मा 
नन्द, योगानन्द, विश्ानन्द आदि भेद पश्चदक्ली आदि ग्रन्थो मे बताये 
गये ह ओौर समृद्धयानन्द के मोद, प्रमोद, भ्रिय आदि भेद त्तंततिरीयोप- 
निषद्‌ में आनन्दमय के हिर, पक्ष आदिके रूप से कहे गये है । अभिमत 
वस्तु के दशंन में भ्रिय रूप आनन्द है, उसके प्राप्न होने म मोद होता दै । 
दान्त्यानन्द तो ईदवर के प्रायः सभी अवतारो में रहता है, क्योकि ईश्वर, 
है ही आनन्द रूप, किन्तु भोग लक्षण समृदढधयानन्द का भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
में ही पूणं विकास है। चित्तविकाक्च रूप आनन्द की पूर्णं मत्रा हमारे 
चरित्र नायकर्मेहीदहै। अनेक म्र््थो में संक्षेप या विस्तार से भगवान्‌ 
श्रोक्ष्ण का जीवन चरित लिखा गया है, किन्तु कहीं उनके जीवनम एषा 
अवसर दिखायी नहीं देता, जहां वे हाथ पर कपोल रखकर किी 
चिन्ता मेँ निमग्न हो, जीवन भर में कोई दिन एेसा नहीं-जिस दिन 
वे शोकाक्रान्त हो आसू बहारहैदहो। कंसे भी क्षक्षट सामने अये 
हो, सबको चेल तमार्शो मेही उन्होनि सुलक्षाया। भय, चिन्ता या 
दोक को कभी पाप्त न फटकने दिया । बाल्यकाले ही नित्य कंस्के 
भेजे असुर मारने को आ रहे हैँ किन्तु खेल-तमार्शो मेँ ही उन्हें ठिकाने 
लगाया जातादहै। कसर जेता घोरक्मीं पातको ताकमेंहै. किन्तु 
यहां गोवत्सों को चराने के बहाने गोपससखाओं के सथ वंशी कं स्वरों में 
राग अलापे जा रहे है । गोपिर्यो के घरों का माखन उड़ायाजा रहा है, 
चीर हरण का विनोददहोरहा है, रसलीला रची जा रही है। 
वर्तमान सभ्यता के अभिमानी जो. महाशय इन चरित्रौ पर लाक्षप करते 
है वे. श्रीकृष्णावतार का रहस्य नहीं समक्षते। यदि ये लीलाएं नहीं 
होतीं तो भगवान्‌ श्रक्कष्ण पूर्णावतार या साक्षात्‌ भगवान्‌ न कहलातेः 
आनन्द की पूणं अभिव्यक्ति उनरमे न मानी जा सकती । आगे यौवन 
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चरिज्ोमे भी दष्टो कासंहारभीहोरहादहै, राज्यकी उन्नतिभी हो 
रही है गौर जो-जो सुन्दरी अपने में अनुरूप सुनी जाती है, उनके साथ 
विवाहो का आयोजन भी चल रहा है। सब प्रकार के 
इंट भी सुलक्षाये जा रहे है गौर राजधानी को पूर्णं समृद्धिमय 
बनाकर अनेक रानिर्यो के साथ भादरं गहंस्थ्यसुख का उपभोग भी 
हो रहा है । पारिजात-वृक्ष लाकर सत्यभामा के मन का भी अनुरोध 
रक्ला जा रहा है भूमि को स्वगंरूप भी बनाया जा रहा है, अजुन 
जेसे मित्रों के साथ सेर का भानन्द भी लूटा जा रहा है । कदाचित्‌ कोई 
मनचले महाशय प्रन करे किं वहत से पुरुष मद्यपानादि में या अनेक 
स्त्रियों के सहवास मे-एे्ोभराम में ही अपना काल यापन 
जीवन का लक्ष्य मानते है-क्या उन्हे भी आदर्शं माना जाय, तो 
उत्तरहोगा कि हां समक्षा जा सकता था, यदि वे अपने धमंपे 
विच्युत न होते, यदि सव प्रकार के एेदोआराम में रहकर भी उनसे 
निलिप्त रह सकते, यदि विनोदमय रहकर मी भपने कर्तव्य को न भ्रूलते 
यदि लौकिकं उन्नति से हाथ न धते, यदि सव कुछ भोगते हुए भी 
क्षणमात्र मे सव को छोड कर कभी याद न करने की शक्ति रखते, 
यदि एेषे भोग के परिमाण-रूप में नाना आधि-व्याधि या भयानक शोक, 
मोह भादि से भ्रस्त न होते, यदि पूणं समृद्धधानन्द भोगते हृए भी 
शान्त्यानन्द में निमग्न रहते, यदि उस दशा में भी अपने अनुभव के ऋण 
आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं 
समूद्रमापः ` प्रविशन्ति यत्‌ । 
तदत्कामा यं प्रवि्यन्ति सर्वे 
स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥ 
न मे पार्थास्ति कतंव्यं त्रिषु लोकेष किव्न । 
नानवाप्रमवाप्तव्यं बतं एव च कर्मणि ॥ 
 आरीमद्धगवद्गीता) 
-एसे सच्चे उद्गार निकालकर संसार को शान्तिसमूद्र में लहरा 
सक्ते । क्या संसार मे कोई जीव एेसा टष्टन्तं है जिसके जीवन में दुःख 
का स्पदां भो न हुमा हो ? जिसने सवं प्रकार के लौकिक सुख भोगते 
हृएे मी अपना पूणं कतव्य पालन किया हो ? जो संसार भें लिप्त दीखता 
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हमा भी आत्मविधा का पारङ्गत हो? जो जगत्‌ भर को अन्याय 
हटाने की चुनौती देता हआ भी मय भौर चिन्ता से दूर रहे? 
निःसन्देह्‌ ये परमानन्द परमात्मा के लक्षण है, जीव-कोटि के वाहुर की 
वात है| 


वेदान्त के ब्रन्थों मे आनन्द का चिल्ल श्रमास्पदत्व को माना दहै, 
आत्मा आनन्दरूपं इक्षौ युक्ति से सिद्ध किया जाता है कि वह परम 
प्रेमास्पद है। ओरौ के साथ प्रेम “आत्मार्थं होने पर होता है, 
मात्मा मे निरपाविक प्रेम ह | भ्रागवत में जव ब्रह्मा ने गोप, गोवत्त- 
हरण किया था ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने सव गोप-वत्स अपने रूप से 
प्रकट कर दिये थे, उस प्रसङ्खमे कहा है कि गौर्गो को या गोर्पोके 
पितरौ को उनमें वहत अधिक प्रेम हुमा । परीक्षित के कारण पूछने 
पर शुकाचायं ने यही कारण वताया किं भात्मा आनन्द रूप से होने से 
परम प्रेमास्पद है । भगवान्‌ श्रोकरष्ण सबके आत्मा है, आनन्दमय है, 
अतः उसके स्वरूप से प्रकट गोवत्सादि में अत्यधिक प्रेम होनाही 
चाहिये । भस्तु जिसमें अधिक प्रेम हो, वह आनन्दमय होता है, यह 
इष प्रसङ्क से सिद्ध हृा। इस लक्षण के अनुसार परीक्षा करे, तो 
भी भगवान्‌ श्रीच्रष्ण की .आनन्दमयता पू्णंङूप से सिद्ध होती है। 
जेसा प्रेम का प्रवाह उन्हेनि बहाया था, एषा किसौ ने नहीं वहाया । 
वाल्यकालसे ही सव उनकेप्रेम मे वंव गये थे। व्रज के खग, मृग, 
वक्ष, लत्ता भी वधो की घ्वनि से प्रेमोन्मत्त हो जाते थे। गोप, 
गोपाङ्गनाएं अपने कुटुम्बो से प्रेम करतेथे। जो मासुरभावं से 
बने हृ थे उन्हे छोड़ श्रीकृष्ण प्रेम॒का प्रवाह भूमण्डल को प्लावित 
कर चुकाधा। दात्र भी क्षणमात्र मेँ उनके प्रेम से आष्ट हो जाते 
थे, उस दिन ही वर्यो, आज भी सव श्रेणी के, सवं धर्मो के, सव 
जाति के. मनुर््यो का जितना. प्रेम ` भगवान्‌ श्रीकृष्ण पर देखा जाता 
है, उतना किसी पर नहीं देखा जाता । कोई गवेया जादि गान का 
अभ्यास करता है, तो पहले श्रीकृष्ण. उसकी जवान पर अति है, किसी 
जाति का कोई एषा अभागा गायक न होगा-जिसने श्रीकृष्ण के पद न 
गाये हौ, तुक बन्दी वालों तक कोई एसा कवि न होगा-जिसने 
श्रीङ्कष्ण के सम्बन्ध भें कभी अक्षर न जोड़े हौं । चित्रकला पर जिसने 
जरा भी हाथ जमाया है, वह श्रीकृष्ण की मूरति एकाघ बार अव्य 
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बना चुका होगा, मूति बनाने का शिल्प जाननेवालां प्रायः एसा नहीं 
मिलेगा जिने श्रीकृष्ण की मूरति कभी न बनायी हो। वासिक, 
भक्त, विबाक्षी-रसिया, राजनंतिक, नव्यसभ्यः; दाद्ंनिक, निरपेक्ष 
सवके कमरों भे या मकान की दीवारों पर किसी-नकिसी रूपमे 
वे नजर भाः जांयगे, ताना-री-री करनेवाले छोटे वच्चे, कुमार, 
किशोर, अलापते हुए ॒तानसेन को मात देने की इच्छा रखने वाले 
रसिया, चेतो के किसान रगार्वो की.मोलो-माली स्त्रर्या-सवकी जिह्वा 
पर किक्षी-न-किसी रूप में उनका नाम विराजित सून पडेगा । भौर 
तो क्या, होली के उन्माद से उन्मत्त जनता भी उनके ही यच्च को अपनी 
वाणी पर नचाती है। भक्तलोग अपना सवंस्वं समञ्च कर, धार्मिक 
लोग वर्म॑रक्षक समक्चकर, विलासी विलास के आवार्थं समन्षकर, 
दर्शंनिक गीता के प्रवक्ता समञ्ञकर, राजनंतिक नीति के पारङ्खत 
समक्षकर; देशहितंषी देद्योद्धारक समञ्च कर भौर गो सेवक गोपाल 
समक्ष कर समय-समय पर उनका स्मरण करते है । साम्प्रदायिक भेद 
रहते भी वेंष्णवं विष्णु का पूर्णावतार मानकर, शाक्तं आद्यारक्ति का 
अवतार कहकर ओर शेव चिव का अनन्य समज्ञ कर उनको भजते 
है । हिव, विष्णु, चक्ति कौ उपासना में चाहे मतभेद रहे, श्रीङकृष्ण- 
मूरति की ओर सवका श्ुकाव है। भारतकं ही नही; अन्यान्य दर्शो 
कें लोगभी कृष्णप्रमसे प्रभावित हए है उनके उपदेशो का ओर 
उनकं चरितो का रूपान्तर में मादर सव देशो में हृभा है 

मुसलमानो में रसखान, खानखाना, नवाज, ताजवेगम आदि की 
वात तो प्रसिद्ध ही है । वत्तंमान युग के ईसादयो में भी करई विद्रानो 
ने इस्त बात कीचेष्टाकी है कि. क्राइस्ट कोश्रीकृष्णका रूपान्तर सिद्ध 
किया जाय । 


अव्यय पुरषं की पां्चौ कलार्गो का. विकास भगवान्‌ श्री क्ष्ण में 
परिपूर्णं है, यह संक्षेप मे दिखा दिया गया । ब्रह्म कं जन्य . विदवचररूप 
प्रतिष्ठा, ज्योतिः आदि जो पूर्वं लिखे गये ह । अब्‌ क्षर की आध्यात्मिक 
कला रूप स्वयम्भू भादि पांच अवतार जो पुवं लिख. आये है, उनके 
प्राणल्प शक्त्यो का आविर्भाव संक्षेप मे. भगवान्‌ श्रीकृष्ण में 
वतलाना है। १ + | | 
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पूवंक्ठा जा चुका कि परमेष्ठि मण्डल विष्णु प्रघानदहै, गौर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण विष्णु के ही भवतार माने जाते है, अतः परमेष्ठिमण्डल 
के सम्बन्ध पर ही मुख्यतया विचार फिया जाता है । 


श्रीराधा ओर श्रीकृष्ण 


बहर्तो के चित्त मे यह शंका होती है कि द्विजो का गौरवं होना 
ही भराकृतिक है, फिर एसे प्रतिष्ठित कुल्‌ के विदुद्ध क्षत्रिय राम भौर 
कष्ण क्रष्णवणं क्यो हैँ ? कदाचित्‌ कहा जाय किं ये विष्णु के अवतार 
है, विष्णु मगवान्‌ छृष्णवणं है, इसलिए ये भी कृष्णवर्ण है, तो वहां भी 
प्रन होगा कि सत्त्वगुण के अधिष्ठाता भगवान्‌ विष्णु भो कष्ण वणं क्यो ? 
सत्त्व का रूप शास्त्र मे उवेत माना गया दहै; रज का लाल भौर तमका 
काला। तमोगुण का अवि्टाता कृष्ण वणं हो सकता है, सत्वं का 
` अधिष्टाता इवेत वणं होना चाहिए । पहिले इसी भ्ररन पर विचार 
करे । कृष्णवर्णं तीन प्रकार का है--अनुपाख्य-कृष्ण, अनिर्क्त 
कृष्ण ओौर निरुक्त कृष्ण । सृष्ट के पहिले की अवस्था को कृष्ण कहा 
जाता है- | 
'आसोदिदं तमोभूतम्‌ ; 
यह अनुपाख्य कृष्ण है । जिसका हमे कुछ ज्ञान न हो स्के, उसे 
कष्ण ओर जो हमारी समक्ष मे आ जाय, वह शुक्ल कहलाता है। 
निगूढ को कृष्ण भौर प्रकादित को शुक्ल कहते है। यह मौपचारिक 
प्रयोग है, काला परदा पड़ने पर कुछ नहीं दीखता-इसलिए न दीखने 
वाली वस्तु काली कही जाती है । प्रकाश दवेत मालूम होता है, इसलिए 
प्रकाश्चमान्‌ वस्तु को दवेत कहते हँ । कायं जव तक उत्पन्न नहो 
तव तकं अपने कारणं में निगढ़ रहता है, उसका ज्ञान हमें नहीं होता, 
इततलिये कायं की अपेक्षा कारणावस्था को कृष्ण गौर कार्योत्पत्ति- 
दशा को शुक्ल कहते है ।. सब जगत्‌ जहां निगूढ़ है जहां आज दीखने 
वाले जगत्‌ का कोई ज्ञान नहीं, उस सब जगत्‌ की कारणावस्था- 
पूर्वावस्था को हद्यमान्‌ जगत्‌ की अपेक्षा कृष्ण ही कहना पडेगा, 
इथीलिये सब जगत्‌ के कारण भगवान्‌ विष्ण या आद्यादाक्ति कृष्णवणं 
ही कहे जिदहै। इस कृष्ण का कभी अन्‌भव न्हीं होता, यह केवल 
लास्त्रदेद्य है, इनलिए इस अनुपाच्य-करृष्ण कर्हगे । 
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दु्षरा मनिरक्त-करष्ण वह है, जिसका अनुभव तो हो; किन्तु 
इदमित्यम्‌ रूप से एक केन्द्र में पकंडकरर निवंचन न कियो जा सके । 
जसे ऊपर आकाद्च; मे, .अन्धकार में या आंख मींच लेने पर काले ख्य 
का अनुभव होता है किन्तु वह स्वंरूप का अभाव कालेपन से भासित 
है, किसी केन्द्र मे पकड़कर उस काले रूप्‌ को निरुक्त नहीं कियाजा 
सकता । त्रीसरां निरुक्त कृष्ण कोयला आदि पदार्थो में है। 
इनमे अनुपाख्य कृष्ण कां अनिरुक्त कृष्ण मे भौर अनिरुक्त कृष्ण का 
निरुक्त कृष्ण मे अवतार होता है। दूसरे शब्दों में पूवं-पूर्वं कृष्ण 
से ही उत्तरोत्तर कष्ण का विकास होता है। चन्द्रमा, पृथिवी 
गौर सूयं ये तीनो मण्डल निश्क्तं कृष्ण है, पृथिवी को वेद में कृष्णा 
कहा जाता है, वह किरणों का समूहं है यह भी ब्रेदो में प्राप्त होता है। 

"चन्द्रमा वं ब्रह्मा. इृष्णः 
` इत्यादि श्चुतिरयो मे चन्द्रमा को.भी कृष्ण कहा है, भौर 
"आकृष्णेन रजसा वर्तमानो - निवेहायन्नमृतं मत्यं , च । 
हिरण्ययेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पयन्‌ । 

इत्यादि मर्व में सूर्यमण्डल को भी कृष्ण कहा है, ओर हिरण्यमय- 
परकाद्च भाग को सूयं का रथ बताया है । तात्पयथं यह कि प्रकाद्यमण्डल 
संयोगज है, कई प्राणों के सम्बन्ध से वनता है। सूर्यमण्डल स्वभावतः 
कृष्ण ही है । भाजकल कें वज्ञानिक भी इस . सिद्धान्त के अनुकूल दही 
जा रहे है । अस्तु, इन तीनों स पर जो परमेष्ठी मण्डल है वह॒ अनिरुक्त 
कृष्ण है । कूपो का अध्दिवता सूयं है, सूयं से सव रूपे वनते है, अतः 
सूयं मण्डल की उत्पत्ति क पूवं परमष्टी मण्डल मे कोई रूप नहीं कहा जा 
सकता | उसे 'आपोमयमण्डलः' य। “सोममयमण्डल' कहा जाता है । 
सोम, वायु, भौर भाप तीनों एक ही द्रव्य की भवस्थाए मानी जाती है| 
वायु घनीभूत होने पर "आप" अवस्था मेँ आ जाता दहै गौर तरल होने 
पर सोम” अवस्था में । इसी द्रव्य अवस्था मे अनिरुक्त कृष्ण" वणं 
प्रतीत हुमा करता है । यह्‌ द्रव्य परमेष्ठी की किरणों द्वारा बहुत बडे 
आकाद्च प्रदेदा मे व्याप्त है । सूयं यद्यपि हमारे लिए बहुत ब्डां है, 
किन्तु इस सोममण्डल की अपेक्षा उसकी पोजीदन एसी हे जंसे घोर 
अन्धकारमय जङ्गल में एक टिमटिमाते दीपक की। एक सूर्यं का 
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प्रका जहां तक्र पहुचक्ता है, उसकी परिधिं की कल्पना कर वहां तक एक 
एकं ब्रह्माण्ड समज्ञा जाता है, उस्र परिधिः से मनन्त आका में यह्‌ 
"अनिर्क्त कष्ण" या सोम भरा हुमा है। व्ही अनिरुक्त कृष्ण 
काले आकाश के ख्पमेंप्रतोत हुभा करता दै। वह कृष्ण दै, ओौर सूयं 
प्रकादा की प्रतिमा °राधा? है। राव" धातु का अथं है सिद्धिः। 
सूय प्रकाश में ही व्यावहारिकं सव कायं सिद्ध होते है, अतः राधा' नाम 
वहां अन्वयं सार्थक है। कृष्ण इयाम तेज दहै, भौर राधा गौर तेज । 
व्ह ष्ण के अङ्कु मे अर्थात्‌ श्याम तेजोमयमण्डल के बीच में 
व्रिराजित है। ब्रह्याण्डकी परिधि के भीतर भी वह सोममण्डल 
व्यप्र है। जंसे व्यापक आकाश मे कोई दीवार वनायी जाय तो 
हभ प्रतीत होता है कि अव यहां का आकाश-अवकराश नहीं रहा; 
किन्तु यह श्रम है, उस दीवार.के भाधार रूप से आकाश वहां भौजृद है, 
उसी में दीवार है, गीर दीवार हृटते ही फिर आकाश-ही-आकाश्च रह्‌ 
जाता है। इसी प्रकार सूयं प्रका होने पर वह कृष्ण. सोममयमण्डल 
हमे प्रतीत नहीं होता, किन्तु प्रकाश उसी के आवार पर है, वह्‌ 
प्रकाश में अनुस्यूत है, ओर प्रकाश हटते ही, सूर्यास्त होते ही फिर 
वह द्याम तेज प्रतीत होने लग जाता है। वंज्ञानिकं दष्ट से विचार 
करने पर विना अन्वकार के भ्रकादा गौर विना भ्रकाद्य के अन्धकार 
कहीं नहीं रहता, दोनो, दोनो मे अनुस्यूत है । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण 
यह है कि जहां एक दीपकं का प्रकाश हो, वहां दूसरा दीपक भौर लाया 
जाय, तो प्रकाद्च अधिक प्रतीत होता है, ओर तीसरा दीपक ओर आवै 
तो भौर भौ अधिक । जितने दीपक अधिक होगि उतनी ही भ्रकायमें 
स्वच्छता आती जायगी । भला यह कर्यो ? जव एक दीपक के भरकाश 
ने अपनी व्याप्ति के प्रदेश में से अन्धकार हटा दिया, तो फिर उसी 
प्रदेश में दूसरे दीपक का प्रकाद्च क्या विशेषता पेदा कर देता है.कि 
हमें अधिक स्वच्छता प्रतीत होती है ? मानना पड़ेगा कि एकं दीपक 
का प्रकाश रहने पर भी उसमें अनुस्यूत अन्धकार था, जिसे द्रे दीपक 
ने हटाया, फिर भी जो था, उसे तीसरे ने गौर चौथे ने 1 स्मरण रहे 
कि द्याम तेज ही अन्वकार रूप घे प्रतीत हुमा करता है । ्यो रकाय 
, भं अनुस्यूत--श्यामतेज; जब सिद्ध हो गया,. तो माननां होगा कि 
हजासें दीपो का या सूर्यं का प्रकाश्च रहने पर भी आधिक दयामतेज की 
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व्यात्नि हट नहीं सकती, वह प्रका की तरह अनुस्यूत रहती हौ है । 
दूसरा प्रमाण यह है किं जिस स्थान मे अनेक दीपक हो, वहांभी 
एक दीपक के सम्मुख भाग मे कोई लकड़ी आदि आवरक पदार्थं रक्लो, ` 
तो उसकी घीमी-सी छाया उसके सम्भुख भाग मं प्रतीत होगी । जितने 
अंश में प्रकाद्यका आवरण होकर स्वतः सिद्ध तम दीख पडतारहै, 
उसे ही छाया कहते है । जब एकं ` दीप के प्रकाश का आवरण होन 
पर भी दूसरे दीपो का प्रकादा उसी स्थान में मौजृद दहै, तो यह्‌ छाया 
की प्रतीति क्यों ? मानना होगा कि प्रकृत दीपक जिस अन्धकार के 
अद्य को हटाता था-उसके प्रका का आवरण होने पर वह्‌ अं छाया 
रूप से प्रतीत होता है। इसी प्रकार निविड अन्धकार में भी प्रकाश 
काकुछभी अंदानरहे, तो अन्धक्रार का परत्यक्षहीन हो सके। 
विना प्रकाद्च की सहायता के नेत्ररदिमि कोई कार्यं नहीं कर सकती । 
सिद्ध हृभा किं -गौरतेज गौर श्यामतेज-राघा गौर कृष्ण, अन्योन्य 
आालिद््गितरूप में ही सदा रहते है, कभी कृष्ण के अङ्कु में राधा छिपी 
हुई है, कभी राधा के अश्वल में कृष्ण दुबक गये है । इसी से दोनों एक 
रूप माने जाते है, एक ही ज्योति केदो विकाम, ओर एक के 
विना दूसरे की उपासना निन्दित मानी गयी दै 
` गौरतेजो - विना यस्तु हयामतेजः समर्चयेत्‌ । ` ` 
नपेदा ` ध्यायते वापि स भवेत्‌ पातकी दिवे ॥ 
ततस्माज्ज्योतिरभृद्‌ दधा राधामाधवरूपकम्‌ 
( सम्मोहनतन्त्र, गोपालसहस्रनाम ) 


` इस विष्णुरूप परमेष्ठिमण्डल का अवतार ` होने के कारण भगवान्‌ 
श्रीकृष्णः का . स्यामरूप था. ओर गौरवं भगवती श्रीराधा से उनका 
अन्योन्य तादात्म्य-सम्बन्य था, निरतिशय प्रेम था। वहां राधा 
(भरकादाभाग) परमेष्ठिमण्डल की अपनी नहीं, परकीया . है,.. इसलिए 
यहाँ .मी राधा के साथ कृष्णः का विवाह सम्बन्ध नहीं है । परमेष्ठि- 
मण्डल को वेद में “गोसवः गौर. पराण. मे "गोलोक कहा गया दहै, 
इसका. क्रारणः है क्रि गौ-जिन्दँ किरणः कह सकते है, उनकी उत्पत्ति 
परमेष्ठिमण्डल मे ही होती हैः. गे के मण्डर्लो मे उन गौर्गो का विकास ` 
है, अतएव सूर्यं ओर पृथिवीके प्राणों में "गौः नाम आया है। इन 
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गोर्ओो का -विवरण ब्राह्मणग्रन्थो में बहुत है, ये प्राणविशेष है। हमारे 
"गौ" नाम से प्रसिदढधपञ्युमे. इस प्राण की प्रधानता रहती है, अतएव 
यह गौ भी हमारी भाराध्य है । .भस्तु, गौ का उत्पादक गौर पालक 
होने से परमेष्टी गोपाल दै, प्रथमतः गौ उसे प्राप्त हु इसलिये 
"गोविन्द है। अतएव. हमारे चरितनायक भगवान्‌ श्रीकृष्ण. भी 
परमेष्ठी का अवतार होने के कारण गौर्ओं के सहचारी बने, भौर गोपाल 
या गोविन्द कहलाये । इसी प्रकार परमेष्ठी का इन्द्र से सख्य-साहचयं 
है, इसलिएं भगवान्‌ श्रीकृष्ण का भी इन्द्रांश अर्जन से साहच्य-पुणं 
सौहाद रहा । 

आगे चन्द्रमण्डल भी भवतार्रो मे (क्षर की ाधिदंविक कला्बो भे) 
आया है, उसके श्रार्णो" का प्रतिफल भी कृष्णचरितो मे बहुत कुछ 
दीख पडता है । चन्द्रमा समूद्र मे ( आपोमयमण्डल) मे रहता है- 

चन्द्रमा अप्स्वन्तरा सुपर्णो धावते दिवि । 
( ऋग्वेद } 

इसलिये भगवान्‌ श्रकरष्ण भी समुद्र के बीच में ारका' बसाकर 
रहे । चन्द्रमण्डल श्रद्धामय है, इसलिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण में भो 
श्रद्धा बहुत अधिक थी । सामान्य ब्राह्यणो के भी अपने हार्थो से चरण 
धोना, स्वयं उनके चरण दबाना, देवयजन, शिवारा्धन आदि श्रा 
के बहुत से निदर्शन दै । रासलीला का भी चन्द्रमा से बहुत सम्बन्ध 
है । चन्द्रमा रारिचक्र से रासलीला केरता रहता है । प्राचीनकाल में 
नक्षत्रों की गणना कृत्तिका से की जाती थी, उसके अनुसार विशाखा 
(नक्षत्र) सव नक्ष्नौ की मध्यर्वातिनी होने से “रासेद्वरी" है, उसका 
दूसरा नाम राधा मी है, अतएव उसके आगे के नक्षत्र को अनुराधा 
कहते है । विद्ाखापर जिस पूणिमा को चन्द्रमा रहता है, उस दिन 
सूयं कत्तिकापर रहता है । सम्मूख स्थित सूयं की सुषुम्णा रदिमिसे 
विश्ाखायुत चन्द्रमा प्रकाचित होता है, कृत्तिका करा सूयं "वृष" राधिका 
है । अतएव, यह राधा वृषभानुसुता कही जाती है । फिर जव पूण- 
चन्द्रमा ( पूर्णिमा का चन्द्रमा) राधा के ठीक सम्मुख भाग मे कृत्तिका 
परञआता दहै तो कातिकी पणिमा रासका मुख्य दिन है। 
ये सब क भगवान्‌ श्रीकृष्ण की “रासलीला' मे भी सर्मान्वित 
होती है। 
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जो यूरोपीय विद्वान्‌ या उनके शिष्य हमारे इतिहासो को सवंथा 
` कपोलकल्पना मानते है, जिनके विचार में श्रीकृष्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर 
अदि कोई हए ही नही--उन. सवंमिथ्यात्ववादी वेदान्तिशि रोमणिरयो 
से तोक्हादहीक्या जासकतादहै? किन्तु जो इस प्रकृति के सज्जन 
ह किं इतिहास तो मनते है, किन्तु उन्म आयी हुई "अवतार" आदि 
अलौकिक घटनाओं मे सन्देह करते है, वे यदि इस हटि +से। विचार 
करगे, तो आच्या है उन्हें भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पूर्णावतार होने 
मे सन्देह नहीं रहेगा । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रमी भक्त भी श्रीकष्ण के 
इर गुणानुवाद से शश्रीकृष्ण-कथा' मे कालयापन कर प्र्षनन हगि, एेसी 
आद्या है । । 


धिवतव 


शङ्कुर को अरद्धाङ्गभूता भगवती पाकंती जिस समय अद्‌भुत तपस्या 
म निरतं थीं गौर उनकी प्रेम की परीक्षा के लिए स्वयं भगवान शङ्कुर 
ने ब्रह्मचारी का वेष वनाकर उनके सामने अपनीं ही भरपेट निन्दां की 
यो, “शङ्कर इतना दरिद्र है कि उसे वस्र तक्र पहिनने को नहीं मिलता, 
इसीसे दिगम्बर कहलांता है, वह इमशानवासी है, उसका रूप ही 
भयङ्कर है,” इत्यादि अनेकानेक दोष जव अपने आप स बताये ये, उस 
समय पावती -का उत्तर महाकवि कालिदास के शब्दों में यों गद्धित 
हमा है ` 
अकिंचनः सन्‌ प्रभवः स सम्पदां 
त्रिलोकनाथः पितृसद्मगोचरः । 
स भीमरूपः शिव इत्युदीर्यते 
न सन्ति याथा््यंविदः पिनाकिनः ॥। 


अर्थात्‌ शिव परम दरिद्र होकर भी सव सम्पत्तिर्यो के उद्गम स्थानं 
है, सव सम्पत्तियां वहीं से प्रकट होती दहै वे इमशानवासी होकर भी 
तीनो लोकों के नाय ह, भयानक रूप में रहने पर भी उनका नाम "शिवं" 
है, सत्य तो यह्‌ है कि पिनाकधारी भोलानाथ का यथाथं तत्त्व कोई 
जान ही नहीं पाया, वेक्या है गौर कँसे है-यह तत्वं कोई नहीं 
जानता । यह भगवान्‌ श द्र की अत्यन्त अन्तरङ्ग, परमदाक्ति भगवती 
पावती की राय है। 


इसी प्रकार बाल ब्रह्मचारी परमतत्त्वज्ञ भीष्मपितामह से नीति, 
धमं ओर मोक्ष के सुक्ष्म से सूक्ष्म रहस्य का विवेचन सुनते हृए महाराज 
युधिष्ठिर ने जब शिव महिमा के सम्बन्धं मे प्रन किया तो वृद्ध पितामह 
ने भी यही उत्तर दिया था कि~ 
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अशक्तोऽहं गुणान्‌ वक्तु महादेवस्य धीमतः । 
यो हि सर्वगतो देवो न च सर्वत्र दुश्यते ॥ 
(महा० अनु ° १४।३) 
जो सब में रहते हुए भी कहीं किसी को दिखाई नहीं देते, उन महदिव 
के गुणौ का वर्णन करने मे मै सवथा असमं हुं । रै मसमथं हूं 
इतना ही कहकर भीष्मपितामह को सन्तोष नहीं हुमा, किन्तु साथ 
उन्होनि यह भी स्पष्ट कहू दिया कि मनुष्य देहधारी कोई भी महादेव की 
महिमा नहीं कह सकता- 
को हि शक्तो गणान्‌ वत्र देवदेवस्य धीमतः । 
गर्भजन्मजरायक्तो. मर्त्यां  मूत्युसमन्वित 


आगे भीष्मपितामह ने युधिष्ठिर को निराद् होते देख इस प्रकार 
धंयं दिलाया किं इस सभा मे साक्षात्‌ विष्णु कं अवतार भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
उपस्थित हैः वे शिव की महिमा कह सक्ते है, साथ ही स्वयं 
भगवान्‌ कृष्ण से प्राना की कि भाप युधिष्ठिर को गौर सव ऋषि-मुनि 
आदि को चिव महिमा सुनावे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भी यहां से प्रारम्भ 
करिया कि “हिरण्यगमं, इन्द्र; महर्षि आदि भी दिवतत्तव जानने में अक्तमरथं 

पै उनकं कुछ गृर्णो का ही व्याख्यान करता हू" एेसी स्थिति मेँ एक 
्षद्रातिक्षद्र नर कीट का चिव महिमा की व्याख्या के लिए मंह खोलना या 
लखनी उठाना स्वंशा दुःसाहस या अनधिषेगर चेष्टाही कही जा सकती 
है, किन्तु इसक्रा उत्तर पुष्पदन्ताचायं ने अपने सुप्रसिद्ध "महिम्नस्तो 
आरम्भमेंही दे दिया है- 

महिम्नः पारं ते परमविदुषो यद्यसदृशी 
स्तुतिर्ब्रह्यादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः । 

अथावाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधि गृणन्‌ 
ममाप्येष स्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः ॥ 

"यदि भापकी महिमा को पूर्णरूप से विनां जाने स्तुति करना 
ऽ्नचित हा तो ब्रह्मादि की भी वाणी र्कं जंयेगी। कोई भी स्तुति 
नहीं कर सकेगा. क्योकि आपकी महिमा का अन्त कोई नहीं जान सकता । 
अनन्त का अन्त कँसे जाना जाय । तब अपनी-अपनी वृद्धि के अनुसार 
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जो जितना प्तमज्ञ पाया टै, उतना कह देने को उसक्रा अधिकार दूषित न 
ठहराया जाय; नो मञ्च जसा तुच्छ पुरुष भी स्यति के लिए कमर कर्यो न 
कसे । कुछ तो हम जानते ही है, उतना क्यो न कहु ? 

` आकाश अनन्त है, सृष्टि मे कोई भी पक्षी एेसा नहीं, जो आकाश का 
जन्त पा ले, किन्तु इसलिए वे उड्ना नहीं छोडते, पत्युत लजिसके पंख में 
जितनी चक्ति है, उतनी उड़ान व्ह काद्य में भर लेता-दै। हंस 
अपनी शक्ति के अनुसार उडता है ओर कौमा अपनी दाक्ति के अनुसार 
यदि न उड़े, तो उनका पक्षि जीवन व्यथं ही हो जाय; फिर उन्हें 
पक्षी कहेगा ही कौन, इसी प्रकार अपनो-अपनी बुद्धि के अनुसार अनन्त 
शिवतत्व में जितना समञ्च सके उतना समक्षना गौर जितना समज्ञा 


दै उसके मनन के लिए परस्पर कहना ओर सुनना मनष्य जीवन की 
सफलता कं लिए सवका भावद्यक कतंग्य है । 


ईैश्वर-निरूपण 
शिव जगन्नियन्ता जगदीदवर ह । ईश्वर ओर महेश्वर शिव कं 
पर्याय शब्द है, शिव के ही नाम .है-यह अमरकोष पदृने वाला भी 
जानता है । श्रुति भी यही कहती है- 
एको हि खो न दहितीयाय तस्थु- 
यं इर्माल्लोकानीश्त ईशनीभिः \ 
भरत्यङ््जनां स्तिष्ठति सञ्चुकोचान्तकाले 
संसुज्य विश्वा भुवनानि गोपः ॥ - 
(उवेताश्वतर० ३५२) 
"एक ही रुद्रहै. जो कि इन सव लोको को अपनी दाक्तिसे वश में 
रखता है ; अतएव कह ईदवर है, उसी की सब उपासना करते रहै, वह 
सव लोकौ को उत्पन्न कर अन्तकालमें संहार भी करता दहै, व्ही 
सब के भीतर अन्तर्यामो खर्प से स्थित है, इत्यादि। अतएव शिव- 
तततव का. विचार या ईश्वर तततव का विचार एक ही बातदहै। ईद्वर 
का निरूपण वैदिक सिद्धान्त में दो भावों से है-एक वेज्ञानिक भाव से 
अर्थात्‌ व्यापक रूप स ; दूसरा उपासना भावं से अर्थात्‌ मनुष्य रूप मे । 
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वैज्ञानिक रूप की भी मनुष्याकार कल्पना होती है भौर अवतार रूप से 
मनुष्याकारषारी भी ईदवर होता है । इन दोर्नो रूपो में आङ्चयंजनक 
समानता होती है । अस्तु, वेज्ञानिकं भाव भे- ईश्वर का जगत्‌ के 
साथ छः प्रकार का सम्बन्ध शास्त्र मे बताया जाता है- 

(१) “जगति ईइवरः” 

(२) “ईश्वरे जगत्‌, 

(३) “जगद्‌ ईरवर एव" 

(४) "जगद्‌ ईइ्वरङ्व भिन्नौ । 

(५) ईइवरो जगतोऽतिखस््यते, जेगत्तु ईक्वरान्नातिरिच्यते,' ` 

(६) ‰ईस्वराद्‌ भेदेन अभेदेन वा अनिकंचनीयं जगत्‌" 

अर्थात्‌- 

(१) जगत्‌ में ईद्वर है 

(र) ईदवर में जगत्‌ है 

(३) जगत्‌ ई्वर ही है | 

(४) ईदवर गौर जगत्‌ भिन्न-भिन्न है-ईश्वर जगत्‌ से परे हैँ 

(५) ईद्वर जगत्‌ से भिन्न है, किन्तु जगत्‌ ईदवर से भिन्न नीं 

(५) जगत्‌ अनिर्वचनीय है, भिन्न॒ या अभिन्न कुछ भी नहीं कहा 

जा सकता । 

ये सम्बन्ध देखने मे परस्पर विष होते है, किन्तु विचार हृष्टि से 
देखने पर उपादान-कारण के साथ कायं के छह प्रकार के सम्बन्ध 
व्यवहार में भाते प्रतीत होते है । 

वस्त्र में तन्तु है, 

तन्तुओं के आधार पर वस्त्रं है, 

तन्तु ही पट रूपता को प्राप्त हो गये दै 

पट एक अतिरिक्त वस्तु (गवयवी) है जो तन्तुरओं से उत्पन्न हुआ है। 

तन्तुगों की सत्ता स्वतन्त्र है- तन्तु पट से पुवं भीयथे, भगे भी 
रहेगे भौर जहां पट उत्पन्न नहीं हमा वहां भी हैँ किन्तु पट ॒तन्तुर्गो से 
स्वतन्त्र अपनी सत्ता नहीं रखता । 

कहु नहीं सकते किं तन्तु गौर पट भिन्न-मिन्न है या एक है । 
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यों छरहोँ भ्रकरार के व्यवहार लोक में भी उपादान गौर उपादेय में 
प्राषहोते है। ईदवर ने अपनी इच्छा से स्वयं ही जगद्रूप धारण 
किया है- 
वह॒ जगत्‌ का उपादान कारण भी है गौर निमित्तकारणं भी, 
इसलिए उसके साथ जगत्‌ के छो प्रकार के सम्बन्धो का होना युक्ति 
यक्त ही है । हां, तन्तु, पट आदि की अपेक्षा इतनी विशेषता यहां 
समश्चने योग्य है कि ईश्वर चेतन है, अतः वह॒ जगत्‌ को अपनी इच्छा 
से रचक्रर शासक रूप से मी उसके प्रत्येक अवयव में प्रविष्ट हो रहा है- 
“तत्‌ सुष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌ 
¶ईदरवर जगत्‌ को वनाकर उक्ती भँ अनप्रविष्ट होता है 1 यह श्रुति 
इस दूसरे ख्पकाही वर्णन करती है, क्योकि सृष्टिं के अनन्तर 
होना इक्षमे वताया गया है- 
एतस्यैवाक्षरस्थ प्रह्मासने गागं सुयाचन्द्रमसौ विधुतं तिष्ठतः । 
(बृहदारण्यकं उपनिषद्‌) 
हे गागि! इसी अक्षर पुरुष के शासन-नियन््रण में सूयं ओर 
चन्द्रमा ठह्रे ह ।* 
भीषास्माद्‌ वातः पवते भीषोदेति सूर्यः । 
(कठोपनिषद्‌) 
"इसी के भय से पवन चलता है, इसी के भय से सूयं उदय होता 
. है|“ इत्यादि श्रि भी शासकरूप से इसी प्रविष्ट रूप का वणेन 
करती है। 
लकड़ी, पत्थर, वृक्ष आदि जितने पाथिव पदां हम देखते है, उनमें 
वैज्ञानिक दष्टिसे दो प्रकारकी प्राण खूप अग्निदहै, एक व्हजो उन 
पदार्थो की उत्पादक (उपादान-कारण) है गौर दसरी उनमें उत्पत्ति के 
अनन्तर प्रविष्ट हुई है । इन दोनो का नाम वेदिक परिभाषामेक्रमसे 
चित्य" गौर वतेनिधेय' है । जिसका चयन हा है, तह्‌-पर-तह के 
क्रम से जिसकी चुनाई होकर ये सब वस्तुएं बनीं है, चित्य" अग्नि 
है भौर वस्तु बन जाने पर समुदाय पर जो प्राणशक्ति बैठकर उसे अपने 
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स्वरूप में रखती है, वह "चिते निवेय' ( चुने हए पर ठहरने वाली ) 
कहलाती है । . इस प्राणशक्ति की व्यापि उस स्थल वस्तु की सीमा तक 
ही हीं रहती, किन्तु यह उसकी परिधि से बाहर भौ बहुत दूर तक 
व्याप्त रहती है । मिन्न-मिन्न वस्तुर्ओ के आकार को हमारे नेरौ तक 
लाकर हमे दिखाना, फोटोग्राफी के आईने भ वस्तु के आकार कोले 
भना, उत्कट, गरम वा ठण्डे पदाथं कगर्मी वासर्दी का दूर तक 
प्रभाव होना, अत्यन्त प्रकाशमान पदार्थ का दूरसे ही आंखो को चौधिया 
देना, इमली के वृक्ष के रीचे जाति ही वायुका प्रभाव होजानाया 
नीम के वृक्ष के नीचे सोने बैठने से आरोग्य प्राप्त होना आदि शतहः इस 
दूसरी (चिते निधेय } प्राणशक्तिके ही कायं ह। वैदिक विज्ञान वहत 
कुछ इसी पर निभर है। इसी प्रकार ईइवर भी उपादान रूप से गौर 
शासक स्प स- दोनो प्रकार से सव जगत्‌ में प्रविष्टं माना गया है। 
इस प्रकार ईदवर के तीन रूप. ह-यृष्ट भरविष्टं ओौर विविक्त] जो 
जगत्‌ का उपादान कारण बना है-वह्‌ सृष्ट स्पक्हा जातारहै, जो 
उसका शासन कर रहा है- वह प्रविष्ट रूप है गौर- 
पादोस्य विषवामूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि । 
( पुरुषसूक्त ) 
"यह सम्पूणं भूतग्राम उस परमात्मा का एक पाद है, शेष तीन पाद 
तो उसके अमृतरूप में प्रका्मान रहते हैँ ।* 
विष्टम्याहमिवं कृत्स्नमेकांदोन स्थितो जगत्‌ ॥ 
| (गीता १०-४२) 
भें सम्पूणं जगत्‌ मे एक अद्य से व्याप्त होकर उसका धारण करता 
हृभा-विराजमान हूं ।' इत्यादि श्रुतिस्मृति द्वारा जो जाना जातादहै, 
वह जगत्‌ से भसस्पृष्ट शुद्ध. रूप ईदवर का तीसरा “विविक्त' रूप है, इन्हीं 
तीनों को क्रम से "विद्व, “विदवचर' भौर "वि्वातीत' नामो से भी कहा 
जाताहै। ` | | 
. पशुपति या प्रजापति 
विद्व को “सत्य या “्रजापति" भी कहते है । उसमें तीन भाग है, 
मात्मा, प्राण, ओौर प्रजाया पञ्यु। शेव दर्शन में इन तत्त्वों 
पद्युपति", पा हा" भौर "पृश" कहा जातादहै। निरूपण की परिभाषा 
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भिन्न-मिन्न होने के कारण परस्पर थोड़ा वहत भेद हो जाता है ; किन्तु 
मूल तत्र सव जगह एक ही रहते है शर्ब्दो काही भेद रहता है। 
काय जगत्‌ या जगत्‌ का बाह्य रूप “प्यु" नाम से कहा जाता है, इसमें 
जड-चेतन दोनो नार्मो से कहे जाने वाले सभी का अन्तर्माव हो जाता 
है। जीव भावमें रहता हुआ जीव भीपषश्यु, श्रेणी मँदही आतादहै 
जोव्रभाव उसका जगत्‌ सम्वबन्वी रूप है । इन सवका नियमन करने 
वाला या उत्पन्न करने वाला, सवका पिता, सवका स्वामी तथा आत्मा 
ईङ्वर या पदुपति है, गौर वह॒ जिन सावर्नो से इन्द उत्पन्न करता है 
या वोश्रकर वश में रखता है, वे प्रकृति" या श््राण' पाच कहे जाते है । 
प्रकृति पाद्य, प्रजा या पदु आत्मा से सर्व॑या पृथक्‌ नहीं कहे जा सकते, 
इस कारण तीनों की समष्टं का भी प्रजापति या पशुपति नाम से निर्देश 
हुआ दै । अस्तु. ये आत्मा ओर प्राण आदि शब्द सापेक्ष होने के कारण 
भिन्त-भिन्न स्थानो में अपेक्षाकृतं व्यवहार मे अति दहै। किसी . टष्टिसे 
जो प्राण है, दूसरी हृष्टि से कह "आत्मा! भी हो सकतादहै। एक हृष्टि से 
जिसे पशु" कह सकते है, दूसरी हृष्टि से वह्‌ “आत्मा भी हो सकता है । 
जंसे श्रुति के सिद्धान्त में इस सव जगत्‌ का मूल तत्त्व एक दहै, वह 
सव नाम रूप से परे, सव गुण धर्मो का मूल होने के कारण उनसे रहित 
स्वतन्त्र एक निविशेष-तत्तव है, जो मन गौर बुद्ध की पहुंच के बाहर है । 
यद्यपि गुण-धमं से रहित होने के कारण उसका वाचक कोई शब्द नहीं 
हो सकता, तथापि व्यवहार के लिए उसे “रस' नाम से पुकारते दै 
"रसो वं सः" (तंत्तिरीय श्रति) । वहू मुख्य “आत्मा' है, सवका आत्मा 
होने के कारण उसे "परमात्मा" भी कह सक्ते है । व्ह निविकार होने 
के कारण जगत्‌ का कारण नहीं वन सकता, इसलिए जो उसकी 
आत्मभूत “चक्ति सृष्टि, प्रलय शौर स्थिति के कारण रूप से मानी जाती 
है, वह॒ बल या शक्तिप्राणं रूप है ओौर इससे आगे उत्पन्न होने वाले 
पुरुष, प्रकृति आदि सव "वदु" हैँ । यह एक हष्टि हई । यह निविद्ेष 
श्र", "अक्षर" मौर "अव्यय" तीनो पुरूषो से भी पर-उनका भी आत्मा 
दै, यही शिव का मुख्य रूप 'परमश्चिवहै। ` .. . 
, अदृष्टव्यवहायमग्राह्यमलक्षणमचित्त्यमव्यपदेक््यमेकात्मप्रतययसारं 
प्रपञ्चोपशमं दान्तं शिवमद्रेतं चतुयं' मन्यन्ते, स आएत्मास विज्ञेयः। ` 
(माण्डक्योपनिषद्‌ ७) 
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यह श्रति निविशेष रूपका ही वर्णन करती है गौर उते ही धिव 
कहती है । इस रूप की उपासना नहीं हो सकती, क्योकि यहु मन में 
नहीं आ सकता । नेतिनेति" कहकर श्रुति किसी प्रकार उक्षका 
परिचय कराती है, कमं या उपासना से उसका साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं वन 
सकता, किन्तु यह भी सिद्धान्त है कि लक्षय हमारा वही है। आगे 
उत्पन्न होनेवाले प्रतीको के द्वारा उसी की उपा्तना की जाती है, मुख्य 
मात्मा वही है, वही प्राप्य मुख्य लक्षय है । 

क्ति सहित आत्मा या बल व्रिशिष्ट रस “परादयर कहलाता है। 
बल याश्चक्ति जेन माया रूप से प्रकट होकर अपरिच्छिन्न रस को 
परिच्छिन्न (सीमाबद्ध) कर लेती है, तव अव्यय पुरुष का प्रादुर्भाव होता 
है । उश्की पांच कलायं है--आनन्द, विज्ञान, मन, प्राणं बौर वाक्‌ । 
कम से बलो कौ चित्ति होकर भक्षर पुरुष ओर आगे उसी से क्ष पुरुष 
भी प्रकट हो जाता है। अव इस दशा में अव्यय पुरुष “आत्मा अक्षर 
श्रकृति' वा श्राणः गौर क्षर भयु कहा जाता है। अर्थात्‌ क्षर 
रूप्‌ पञ्च के लिये “अब्यय” पशुपति ओौर अक्षर पाड है । दुक्तरे शब्दों मे 
अव्यय ईश्वर, अक्षर प्रकृति गौर क्षर जगत्‌ है । 

श्रीमदभगवद्गीता में अव्यय पुर्ष को ही शश्र कहा है| 
नारायणोपनिषद्‌ मे भी अव्यय की कलां का प्रतिसश्वार (विपरीत) 
क्रम से जन्यजनकभाव कहा गया है- 

अन्नात्‌ भागा भवन्ति भूतानाम्‌, प्राणेमंनो, मनसश्च विज्ञानम्‌ विज्ञा- 
नावानन्वो ब्रह्मयोनिः, स वा एष पुरषः पञ्चधा, पञ्चात्मा, येन सवंमिदं 


भोतम्‌ ..*......... 
जञात्वा तमेवं मनसा हदा च 
भूयो न मूत्युमुपयाति विद्वान्‌ । 
| (नारायणोपनिषद्‌ ७९) 
इन पाचों कला्गो के भधिष्ठाता रूम से मगान्‌ शद्कुर के पांच रूप 
माने जाते है, जिनके भिन्त-भिन्न ध्यान तन्त्र अ्रन्थौ मे भसि है। 
भानन्दमय खूप की मृत्युञ्जय" नाम से उपाश्चना होती है, क्योकि “रस॒ 
स्वयं आनन्दरूप है-- । 
“रसं ह्येवायं कुब्ध्वानन्वी भवतिः 
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बल जिका दूसरा नाम मृत्यु भी है, उस आनन्द का तिरोधान 
करतादै। मृत्यु (वल) का जय करने षे, मनसे हटा देने से आनन्द 
प्रकट होता है, आनन्द ही मृत्यु का जय करके प्रकट हुमा करता है। 
इसलिए आनन्द “मृत्युञ्जय, है । 

दूसरी कला विज्ञानमय शङ्भुरमूति की दक्षिणामूति" नाम से 
उपासना प्रसिद्ध है । "विज्ञान" बुद्धि का नाम है, उसका घन पूर्य 
मण्डल है, सूयं मण्डल से ही विज्ञान सौर-जगत्‌ के सबं भ्राणिर्यो को प्रा्ठ 
होता है। सूर्यं सौर-जगत्‌ के केन्र म स्थित है, वृत्त (मण्डल) में कन्दर 
सव से उत्तर माना जाता है। यह्‌ वृत्त की परिभाषा है, अतः विज्ञान 
उत्तरसे दक्षिण को अनि वाला सिद्ध हुमा। इसी कारण विज्ञानमय 
मूतिं "दक्षिणाभूति" कहौ जाती है । "व्णंमातृका' पर यह मूतिं प्रतिष्ठित 
है। विज्ञान का आधार वर्णमातुका है। ये दोनों (मृत्युञ्जय ओौर 
दक्षिणामूति ) भ्रकाद्च प्रवान होने के कारण शवेतवणं माने जाते है । . 

तीसरी मनोमय (अन्यय पुरुषकी ) कला का अधिष्ठाता "कामेदवर' 
चिव है । मन काम प्रधान है- 

कामस्तदग्रे समवर्तताधि 

* *मनसो रेतः प्रथमं तदासीत्‌ ! (श्रति) 
इस कारण इका. “कामेहवर' नाम हि गौर भन के धमं अनुराग 
` का वणं “रक्त' माना जाता है. इसलिए यह कामेच्वरमूति तन्त्रो मे 
रक्तवणं मानी गयी दहै । पच्प्रेतपयंङ्खपर दाक्ति के साथ विराजमान 

इश्च कामेश्वरमूतिकी उपासना ताच्तर्को मे प्रसिद्ध दहै। 


चौथी कला श्राणमय मूर्ति, 'पञचुपति नीललोहित* आदि नामों 
से उपासित होती है। यह पन्चमी मूति है। आत्मा-पद्युपति, 
प्राणरूप पार के द्वारा विकाररूप परुर्ओ का नियमन करता है-यह 
पूवं कह चुके है, अतः प्राणमय मूति को ही "पदयुपत्ति कहना ` 
युक्तियुक्त ह । - 


प्राण वैदिक परिभाषामे दो प्रकार का है, एक आग्नेय, दूसरा 


सौम्य । अग्नि का वणं लोहित-सुनहरा भौर सोम का नील वा कुष्ण 
माना गया है। 
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'यच्चाग्मे रोहितं रूपम्‌, 
'तेजसस्तद्रपम्‌,' 
धच्छक्छे तदमाम्‌,' 
ती "यत्कृष्णं तवन्नस्य' 
(छन्दोग्योपनिषद्‌ ६ प्रपा० ४खं०) सोम ही अन्न होता है, इस कारण 
यहीं अन्न शब्द से सोम का निर्देशं हुमा टै, इसीलिये यह मूति 
"नीललोहित कुमार" नाम से प्रसिद्ध है। इन दोनों रूपों के 
सम्मिश्रण से पांच रूप बनते है-इसलिये पांच वणं के पांच मूर्खोका 
घ्यान इस मूति का ध्यान कहा गया है-- 
मुक्तापींतपयोदमोौक्तिक जवावर्णेमु खैः पञ्चनि- 
स्यक्षेरञ्चितमीरमिन्दुमुकुटं पूरणे्दुकोटिप्रभम्‌ । 
शं टङ्कक्पाणवच््रदहनान्नागेन््राधण्टाङ्कुशान्‌ 
पां भोतिहरं दधानमभिताकल्पोज्ज्वलाङ्कं भजे ॥ 
सोम (ङृष्णवणं) पर जब अग्नि (लोहित) आरूढ हो तो धूमिल 
रक्तं होता है गौर अंम्नि पर सोम आरूढ हो तो पीतरूप हो जाता है । 
सोम ओर अग्निक मात्राके तारतम्यसे गौर भी मोतिया, वैगनी, 
हरित आदि रूप बलते है। 
इस प्चमुख मूरति का एक मूख सवके ऊपर है ओर चार मुख 
चारों दिशाओं में। ऊ््वंमुख तत्पुरुष नाम से, दक्षिण अघोर नाम 
से, उत्तर वामदेव नाम से गौर पश्चिम सद्योजात नाम से पूजा 
जाता है। 
पांचवीं कला वांङ्मयमूति “भूतेश नाम से उपास्य है । वाक्‌, अन्न 
ओर भरूत-ये शब्द एक ही भर्थके बोधक है, यही “भूते शिव 
अष्टमुतिमाने जाति ह| 
यह अव्यय पुरुष सर्वात्मा, स्वेधिर, सवका आयतन है । जो 
दपर प्रकार की शिवमूतियां है, वे भी इससे पृथक्‌ नहीं, सव इसी 
का विस्तारं ह। | 
यह वताया जा चुकाहै कि तीनों पुरुषौ का प्रादुर्भाव हेष्ने पर 
अव्यय पुरुष आत्मा वा पशुपति, अक्षर पुरुष प्राण वा पाश ओौरक्षर 
पुरुष विकार वा पञ्ु- समन्षा जाता है--यह दूरी दृष्टि हुई । क्षर 
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पुरुष के प्रथम विक्रार- ताण, अप्‌, वाक्‌; अन्नाद गौर अन्न-ये पाच 
जब प्रादुभृत होने है, तो अय्यय पुरुष आत्मा, अक्षर गौर क्षर दोनों 
उसकी परा ओर अपरा-प्रहृति वा प्राण ओर मप्‌ भादि 
पाचों विकार कहे जाते है, इन्दीं को इस दृष्टि से पशुपति, पाश्च गौर 
पशु कहा जाता है । आने जब क्र५ घे प्राण आदि पाचों तत्व परस्पर 

के द्वारा आविदेव्रिक, आध्यात्मिकं नौर आधिभौतिक 
रूपौ मे विस्तृत होते ह गौर बाधिदैविक रूप में इनके स्वयम्भू, 
परमेष्ठी, सूर्य, पृथिवी गौर चन्द्रमा; भआध्यात्मिक ङ्प में अन्यक्त, 
महान्‌, विज्ञान, प्रज्ञान ओर शरीर एवं आधिभौतिक रूप मे गृहा 
( सत्य वा भका ) अप्‌ ज्योति, रख शौर अभृत-ये नाम पड़ते हः 
तब भच्धय, गक्षर ओौर क्षर-ये तीनो “पुरष “आत्मा' वा "पशुपति" 
प्राण आदि पाच पूर्वोक्त ्रकृति' श्राण' वा . "पाद्य" भौर ये आधि- 
देविक आदि सब रूप "विकार' वा 'पचयुः कहे जाते है । आधिदेविक 
आदि रूपों भें भी पुरुष गौरः प्रकृति से अनुगत स्वयम्भ भौर परमेष्ठी का 
एक संमूग्धरूप “पदुपति,' सूयं गौर चन्द्रमा "पाश्च" गौर पृथिवी “पदु, 
कहै जाते है। यो ही सौर-जगत्‌ की हष्टि से सूयं पदापति ( आत्मा ) 
सुयंरदिम पा भौर पृथिवी, चन्द्रमा आदि पशु होते ह । आगे इन 
पचो मण्डलो में जो-जो पदाथं उत्पन्न होते है, उनकी टष्टिसे ये 
मण्डल परुपति ओौर वे जन्य पदाथं पदु समक्षे जते हैँ । जते पृथिवी 
मे उत्पन्न होने वाजे जोषधि, पाथिव शरीर आदि के लिए पृथिवी ही 
पञ्युपति' है पृथिवी का आकर्षण पाश है ओर वे ओषवि आदि पञ्च 
है। आगे अग्निकेभेरदोमे भी पांच प्रकार के पशुओं का उल्लेख है 
भौर नियन्ता ईख्वर के प्रकरण मेँ "ऋत" पदार्थो को प्वलुः कहा 
गया दै, वहां “परुपत्ति* भी भिन्न-भिन्न है । इसी प्रकार हष्टिभेद 
से शन्द-व्यवहार भें भेद हो जाता है। नियामक को ईश्वर, आत्मा 
या पशुपति, नियम्थको विक्रार या पदु ओौर जिसके द्वारा नियमन हो 
उसे प्राण या पाश कहा जाता है; किन्तु ये सत्र पदार्थं वेदिक तिडन्त 
मे एक ही मूलतच्व के भिन्न-मिन्न रूप है, इसलिए अनेकेदवरवाद का 
वेदिक ष्टि मे कोई भ्रसङ्ख नहीं आता । अव्यय पुख्ष की भावनासे ही 
हम भिन्न-भिन्न रूपो की उपासना क्रिया करते है, अविकार के अनुकार 
उपास्यरूप में भेद होता है, किन्तु लक्षय एक है, उसमें किसी का भेद नहीं । 
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| अक्षर पुरुष ओर महेश्वर 
कृ चुके ह कि अव्यय पुरुष सवका आलम्बन है, विन्त वः कायं 
भौर कारण दोनों से अतीत है। वहन ॥ 
जगत्‌ ओर जगत्कर्ता दोनों का आलम्बन अवद्य है--  † | 
न॒ तत्य कार्य करणं च विद्यतें। (श्रुति) 
तस्य कर्तरिमपि मां विद्धचकर्तारिमबग्ययम्‌ । 
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः । 
न॒ च मत्स्थानि भूतानि। ( गीता ) 
इत्यादि विचित्र भावो से शरुति-स्मृति में उसका वर्णन मिलता. है । 
जवे वलो की म्रन्थि होकर वलप्रधान अक्षर. पुर्व का प्रादुभवि होता 
है, तश्र जगत्‌ की सृष्टि का-उपक्रम होता है। अतः सृष्टिकर्ता ईदव्रर 
अक्षरः पुरुष.को ही कते हैँ । अब्यय अक्षर जौर क्षर, ये तीर्न 
पुरुष कभी पृथक्‌ पृथक्‌ नहीं रहते । जहां क्षर है, वहां अक्षर ओर 
 अन्यय भी अवद्य है । अक्षर. भी विना अब्यय के निरालम्ब कभी 
नहीं रहता । विरिष्टरूप एक द भौद वही उपलन्ध होता है, 
| पक्षात दष्टिभेद से तीनों पुरषो का विभाग है | । 
, -बक्षर पुरुष, जो कि जगत्‌ का निमित्तकारण है, ईख्वर है । वह्‌ 
वलप्रधान है; बलके नाम शक्ति, प्राण ओौर क्रिया भी है। सोता 
हमा बल शाक्ति-नाम से, जागकर कायं करने को उद्यत होने पर 
प्राण नाम से भौर कार्यरूप मेँ परिणत होने पर क्रिया नामे पुकारा 
जातादहै । शक्तिया वल तीन प्रकार से सब पदार्थो नें लृक्षित 
होता है--गति, भागति भौर प्रतिष्ठा । प्रत्येक पदार्थो भे से प्रतिक्षण 
प्राणो की गति वा उत्क्रान्ति होती रहती दै । किन्तु केवल उत्क्रान्ति 
ठी हो तो सब पदार्थो का प्रतिक्षण समूल नादा हो जाय, इसलि् 
जेसे गति है वसे भागति ( आयम ) भी है। जगत्‌ के सब पदां 
प्रतिक्षण लेते मौर देते रहते है, इसी व्यवहार -को दादानिक परिभाषा 
मे “आदानः ओौर -“विसगं" कहते है । 
सुयंमण्डल मे भादान भौर विसगं स्फुटः स्प से हमें ` दिखाई 
देते हैँ । सूयं भपनी किरणों से सव पदार्थो को ताप देताः है, ओषधि 
- आदि का परिपाक करने भे अपनी शक्ति लगाता है तथा चासौ ओर 
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से जल, रप्र यासोमको लेताभी रहतादहै.। न केवल सूयं, किन्तु 
पृथिवी भी अपना बल पाथिव पदार्थो को देती रहती है गौर आकष ण 
हारा उने से कृ नेती भी रहती है।. किसी भी पदाथं भं 
आदान-विसगं न हौ, तो वह कभी परि्वत्तित न दहो, पुराना न पडे, 
सदा एक रूप रहे, किन्तु एक रूप में कोई भी पदार्थं रहता नही, इससे 
सव में आदान भौर विक्षगं का होना सिद्ध दहै। जेव आदान अधिक 
होता है गौर विस्षगं न्यून, तो सव पदाथं बढते है, बाल्यावस्था से 
युवावस्था मं जाते हैँ गौर ` इसके विपरीत आदान की अपेक्षा विसं 
जव अर्धिक होतादहै, तब घटने की वारी आती .हैः इससे ही जरा 
( वृद्धावस्था) आती है । । 


भदान ओर विसगं के द्वारा परिवतंन होता रहने पर भी पदार्थ मे 
जो सत्ता-स्थिरता-एैकलरूपता प्रतीत होती है उससे तीसरा प्रतिष्ठा- 
वल भी स्वीकार करना पड़ता दै। बौद्ध दर्शंन में केवल भादान- 


` विक्षगं ही मानि जाते है, इससे वहा प्रत्येक पदाथं को क्षणिकं कहा 


गया है, किन्तु इस्त क्षणिकता को उच्छृङ्खल मान लेने पर व्यवहार क 
लोप हो जायगा । स एवायम्‌" यह्‌ वस्तु वही दै--यह षत्यभिज्ञा 


` सवको होती है ओौर इसी के अधर पर सारे जगत्‌ का व्यवहार 


चलतादहै। एक कुम्हार बडे परिश्रम स बड़ा पक्का घडा बनाता 
है गौर इञ्जीनीयर बड़े कला-कोशल से म्षीन वनाता है। "अपना 
बनाया घडा ओर भपनी बनायी मच्यीन एकक्षणमे ही नष्ट हो जायगी, 
पेपी सम्भावना इन्दे होतो येकभी. बुद्धिभौर शरीर का श्रमन 
करर । हमारे वोये जाम के बीज से एक वृक्ष लगेगा ओर वह 
चिरस्थायी होकर फल देता रहेगा; एेसा विश्वाक्ष न हो तो कोई भो 


चतुर माली सुयोग्य स्थान में वृक्ष लगाकर उसे सींचने का भ्राष्षन करे। 


ठेस बहुत-सी युक्ति से क्षणिकवाद का निराकरणं कर वेदिकं दर्शन 


` में प्रतिष्ठा वल भी माना जातादहै। बल कौ इन तीनो अवस्थाओंके 
` अधिष्ठाता अक्षर पुरुष के भी तीन रूप है-त्रह्मा, विष्णु ओर इन्दर। 


प्रतिष्ठाः बल का.अचिष्ठाता ब्रह्या है, आदान का विष्णु ओर विसगं या 


. उत्क्रान्ति का इन्द्र । ये तीर्नो ईरवरके ख्प दै । बारह आदित्यो में 
जो विष्णु ओर इन्दर हँ या अन्तिक्ष का देवता जो इन्द्रहै, वे देवता ङ 
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इन्द्र॒ या विष्णु भगे उत्पन्न होने वाले ह, उनको भौर इनको एक नहीं 
सलक्ना चाहिए । 

इन तीर्नो की स्थिति स्वयम्भू, परमेष्ठी, सूर्य, पृथिवी, चन्द्रमा या 
इन मण्डलो से उत्पन्न होने वाले सव पदार्थो के केन्द्र या हृदय में 
रहती है, दूसरे शन्दो मे यही तीनो इन सव मण्डलो' या इनके अध्या- 
त्मिक भौर आधिभौतिक रूपों को वनाकर उनमें विराजमान 
होते है । "ऋग्वेद संहिता का एक (६।६।६९) सूक्त इन्द्र गीर विष्ण सूक्त 
है, उसका सूर्वमहष्टि से मनन करने पर यह तत्तव स्फुट होता है । 
उसका अन्तिम मन्व है- 

उभा निग्यथुनं पराजयेथे 
न पराजिग्ये कतरइ्च नेनोः । 
इन्द्रश्च विष्णो यदपस्पृधेथां 
तरेधा सहस्र वितदेरयेथाम्‌ ॥ 

इसकां अथं है कि इन्द्र गौर विष्णु दोनो ही विजय करने वाले है, 
ये कभी नहीं हारते भौर इनं दोनो मेँ भी कोई एक नहीं हारता। ये 
दोनो स्पर्धा (युध) करते रहते हैँ भौर इसी से तीन प्रकार के “सहस्र 
को प्रेरित करते हैँ । एेतरेय ब्राह्मण (६१५) में इस मन्त्र की व्याख्या 
करते हुए तीन प्रकार के सहल" का अथं लोकसहसर, वेदसहस्र ओर 
वाकूसहस्र किया दहै । लोक, वेद भौर वाक्‌ ही अक्षर पुरुष से निकल 
कृर सब संसार के उपादान-कारण होते है । यह वैदिक विज्ञान का 
एक जटिल विषय है । शचतपथत्राह्मण ( काण्ड ११, अ० ब्रा ६) में 
भी क्षर गौर अक्षर की कलागो' का निख्पण प्राप्त होता है । . अन्यान्य 
स्थानो भँ भी इनका निरूपण ब्राह्मण ग्रन्थों में बहुधा हुमा है । 

उत्करान्ति भौर भागति के साथ जबं प्रतिष्ठा बल का सम्बन्ध होता 
है, तो क्रम से भग्नि गौर सोम नामकी दो कलाएं भौर प्रकट हो जाती 
है। यहां भी यह स्मरण रहे किं जिसे हम अग्नि कहते हैँ वह॒ भौतिक 
भग्नि तथा रस रूप सोम अभी बहुत पीचे उत्पन्न होने वाले र्ह। ये 
अग्नि गौर सोम अक्षर पुरुष के केवल शक्तिविरेष है, ये “मेटर' नहीं 
है। बाह्य गतिशील (भीतर से बाहर को जानेवाली) भ्राणशक्ति को 
अग्नि भौर अन्तर्गत्तिश्चील (बाहरसे भीतरकी भोर जाने वाली) प्राण 
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शक्ति को सोम कटा जाताहै। अग्नि विकासशील है मौर सोम 
सङ्कोचक्षील (सिकुडने वाला) । अग्नि विरलभाव ( पतलापन } करने 
वाला है, तो सोम घनीभाव (ठोसपन, मोरापन) करनेवाला । किसी 
भी वस्तु का विकास या प्रसारण होते होते जब अन्तिम सीमा पर पहूंच 
जोता है, जहां से भागे विकास सम्भव ही नं हो, प्रत्येकं भवयव 
विद्चकलित (पृथक्‌ पृथक्‌) हो चुका हो, तब फिर स्वभावतः सङ्धोचन 
आरम्भ हो जाता है, इसलिए वंज्ञानिक क्रिया मँ ठेसा समन्षा गया है 
कि अग्नि ही सोमं बन जातादहै भौर सोम फिर अग्निम गिरते ही 
भ{ग्नरूप हो जाता है। इनही विकांस ओौर सङ्कोचनं के परिणामस्प 
पिण्डो सूयं, पृथिवी आदि गोलो) की उत्पत्ति होती है भौर उन 
पिण्डो मेंभीयेही अग्नि गौर सोम बरावर यज्ञ करते रहते है।यो 
अक्षर पुरुष को पांच कलाए सिद हुरई-- ब्रह्मा, विष्णु इन्र, अग्नि भौर 
सोम । इनमें आदि के तीन अन्तश्चर, भन्तर्यामी या हदय (कन्द्रोमें 
रहने वाले ) गौर भागेके दोनो अग्नि भौर सोम बहिश्चवर (पिण्डमें 
रहने वाले) या सूत्रात्मरूप है । । 


आदि के तीन रूपो में प्रतिष्ठा बल-ब्रह्या भौर आदान बल इन्द्र 
केन्द्र में ही अपना-अपना कायं करते है, किन्तु उत्तान्ति बल इन्द्र केन्द्र 
मे रहता हुमा भी केन्द्रस्य क्ति को बाहर फकनेवाला है, इसलिए वह्‌ 
वहु स्वयं भौ उक्करान्त होता है अर्थात्‌ बाहर जाता है। बाहर जाने 
पर अग्नि ओौर सोम कं साथ भी उसका योग होतादहै। सूक्ष्म ष्टि 
सेकटाजासकता है किं अग्नि गौर सोमका प्रादुर्भाव उत्करान्तिके 
कारण ही है, मतः वे दोनो इन्द्र के ही रूपान्तरं है । 

इन्द्र, अग्नि ओौर सोम इन तीनो सम्मिलित शक्तियो का नामं 
°महेदवरः या “शिव है । अक्षार पुरुष जगत्कर्ता ईश्वर कहलाता है, 
उसकी प्रत्येक कला भी “ईर्वर' है किन्तु तीन कलाएं जहा सम्मिलित 
हो, उस रूप को महत्व के कारण “महेद्वर' कहा जाता है । इसीलिषे 
भगवान चद्भुर शव्रिनेत्र' है, वें तीन बलो के नेताह] श्रुतिमे भी 
उनका नाम “त्यम्बक' है गौर पुराणादि मे स्पष्ट ही . उनके तीन नेत्रो 
के नाम बताए गए है । 


वन्दे सुयंश्ाद्भूवदह्धिनयनम्‌ 


५४ मगवान्‌ श्रीकृष्ण भौर शिवतत्त्व 
सूयंमण्डल “दन्द्रभधान' है- 
यथान्निगर्भा पुथिवी यथा धौरिन््रेण गर्भिणी । 
~; ( श्रुति ) 
“जंसे पृथिवी क गमं में मग्नि है, वेसे सूर्यमण्डल के गभं मे इन्द्र है ' 
चन्द्रमा का सोम" मण्डल- होना प्रसिद्धहीहै भौर अग्नितो अग्नि 
है ही, यो इन्र, अग्नि गौर सोम, तीनो की समष्टि का .महेदवर होना 
स्पष्ट बताया जाता है । यद्यपि अक्षर की कलाए' शक्तरूप रहै, प्रत्यक्ष 
हक्य भौतिक,अग्नि, सोम, सूयं आदि से वहत परे है, किन्तु उन अहद्य 
शक्तियो का परिचय शस्व हमें इन सूयं आदि. के वाराही देता है । 
यदि एसा न किया जाय तो उन अहक्य शक्तियो का ज्ञान न हो । ईदवर 
कौ उपासना कृति को या जगत्‌ को आलम्बन या प्रतीक बनाकर ही 
की जाती है। इन सूर्यं पृथिवी आदि मण्डलो की परिचालिका.भी तो 
वही अक्षर दाक्ति है, इन्हीं मं कायं करती हुई उस शक्ति को हम पाते ह 
भौर इनमे ही उसकी टष्टि रखकर उपाक्तना करते है । यही कयो, वह्‌ 
-शक्तिभी वो इन्हीं पाचके द्वारा हमारा नियमन करती है। इसलिष्ट 
भगवान्‌ शिव इन तीनो नेत्रो से सव जगत्‌ को देखते ह, या सब जगत्‌ 
` इनके द्वारा उष्टं देखता है, नेत्रो से ही मनुष्य का भाव पहचाना जाता ` 
है। किसी भी प्रकार से उलट-पलट कर समञ्च लीजिये, वंज्ञानिक 
भाषा में सव तरह कहा जा सकता है । 


तीन.बर्लो की समष्टि होने के कारण तीर्नो के धमं दिव में व्यवहृत 
होते है । इन्द्र की उत्क्रान्ति से ही वस्तु का विनाद्य होता है जब आमद 
से व्यय अधिक हो, तो श्नः चनैः जीणं होकर प्रत्येक पदाथं अपने स्वरूप 
कोखो देता है, इसी टष्टि से महेदवर को “संहारकः या श्रलयकर्ता' कटा 
. जाता है । आदान से (बाहर से खुराक लेने से) वस्तु का पालन होता 
; है गोर आदान ही यज्ञ है, इसलिए विष्णु -पालक या. यज्ञरूप है भोर 
प्रतिष्ठा से ही वस्तु का स्वरूप बनता है, इसलिए ब्रह्मा को “उत्पादकः 
६॥ जाता है, किन्तु यह सव अपेक्षाकृत है 1 एक वस्तु की टष्टि से 
जिसे “उत्कान्ति' कहते है, हूसरी ` वस्तु के लिटै व्ही. %रतिष्ठा' या 
आगति" (आदान) हो जाती है । जपत दीपृशिखा उत्कान्ति हई, उससे 
कज्जल की प्रतिष्टा (जन्म). हो गयीः। समुद्र सं जल की उत्क्रान्ति हुई, 


हिवतत्तव ५५ 


उससे मेव का जन्म हो गया । सूर्यमण्डल से किरणों की उक्रान्ति 
हई, इ्षसे पृथिवी या पाथिव नौषधि आदि का पालन होता है। सूर्य 
से प्रका उत्क्रान्त हुआ, उससे चन्द्रमण्डल प्रकाशित या पालितं हो 
गया । सृयंने रस का आदान किया, इससे जल का सरोवड सुख गयां 
यही न्याय सृष्टि ओर प्रलय में भी चलता है । स्वयम्म्‌ आदि मण्डलो 
ते प्राणो की उत्करान्ति होकर परमेष्ठी सूयं आदि नये-तये मण्डल बनते 
है धयं से पृथिवी वनती है ओौर वह इसकी राक्तियो को अपनेमे ने 
लेतादहै, तो यह्‌ लीन हो जातीदहै। तात्पथं यह दहै करि एकका 
"आदान" दूतरे कीटष्टिसे वि्षगं भौर एक का विक्षगं द्रे की टष्टिसे 
दान कहा जा सकताहै। एकं का विना दर्रे का उत्पादक है। 
ज नष्ट हुआ, अक्रुर ने जन्म लिया, इसलिए आदान गौर विसगं मेदी 
प्रतिष्ठा भी अनृगत है । इसी विचार से स्पष्ट कहा जाता है कि- 
एका सतिखयो देवाः ब्रह्यविष्णुमहेश्वरा 
ब्रह्मा, विष्णा ओौर शिव एक हीह एकही अक्षर पुरुष के तो 
तीन रूप है, एक ही शक्तिके तो तीन व्यापार है, टषटिमाच्र का भेद है । 
एक ही विन्दु पर तीनो शक्तियां रहती है, किन्तु. कार्यकव्य कभी मिन्त- 
भिन्न स्थान-भेद देखा गया है. वहां प्रतिष्ठा बल मध्य में ओर . गत्तिवल 
ओर आगतिवल इधर-उधर रहते है । जंसा किं मनुष्य-शरीर के अन्त- 
गंत हृदय कमल में ब्रह्मा की, नाभि में विष्णु की गौर मस्तक 
मे शिव की स्थिति मानी गयी है। मनुष्य-शरीर पाथिव है, पृथिवी 
से जो प्राण मानव-दरीर म आता है, वह नीचे से ही भाता है। 
इसलिए आदान-दाक्ति के अविष्टाता विष्णु की स्थिति नाभि मेंकटी 
गई है ओर उत्करमण उससे विपरीत-दिच्ा मे होना सिद्ध दही दै 
इससे महेश्व की स्थिति धिरो-भागमे मानी जाती है। सम्पूर्णं शरीर 
की प्रतिष्ठा हृदय दहै, हदय में ही एक प्रकार की ज्योति 
याज्ञवल्व्यस्मृति आदि में वतायी जाती दहै, व्हीं से सब - शरीर 
को चेतना मिलती है, अतः वह ब्रह्मा का स्थान दहै! सन्ध्योपासन- में 
इन्हीं स्थार्नौ से इन तीनों देवताओं का ध्यान होता दै, किन्तु वक्षो में 
यह स्थिति कुछ बदल गयी है, वहां के लिमेयो कहा जातादहै- 
मू रुतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे । 
अग्रतः शिवलूपाय  अहवत्थाय चमो नमः ॥ 


५६ मगवान्‌ च्रीएष्ण अर शिवतत्व 


यहां द्वत्य को भ्रवान वृक्ष मानकर उपनश्नगल्प से अश्र 
का नाम लिया गया है, सभी वृक्षो की स्थिति इती प्रकार है । उनकी 
प्रतिष्ठा (जीवन) मूलपर निर्भर है, इसलिये मूल में ब्रह्मा है । मून 
जो रस भाता , उसके द्वारा वृक्ष का पालन व पोष मध्यभःग वे 
होता है। भया हभा रस यज्ञ द्वारा गुदा, त्वचा आदि के रूप मं 
मध्यभाग.मे ही परिणत होता है, इससे यज्ञरूप पालक व्ष्णु की 
स्थिति मध्यभ मानी गयी है गौर यह रस ऊपर के भाग खे उत्कान्त 
होता रहता है; इसीसे वृक्ष के ऊपरी भाग से शाखा, पत्ते आदि 
निकलते रहते € । अतएव उत्करान्तिका अधिपति महेश्वर वहां भी 
अग्रमागमेही मानागया है। यह सव इन्द्रधाणल्प से महेश्वर की 


उपासना है | 
रद्र ओर शिव 


अग्नि भौर सोम के सम्बन्धं को लेकर भी धिव-तत्त्व का विचार 
आवश्यक है, क्योकि तीनो प्राणों की समष्टि का नाम “महेश्वर था 
"चिवः है। भअग्निको ख" कहते है। "अग्निं रुद्रः" (शतपयथत्रा° 
५।४। १।१०,६।१।३।१०), “अत्रंष सर्वोऽग्निः संस्कृतः स 
एषोऽत्र खद्रो देवताः { शतपयन्ना° ६ । १। १। १ ) इत्यादि अनेकानेक 
शरुतिरथो मे अग्नि को “सद्र कहा णया है। यद्यपि इन वाक्यो में 
खामान्यरूप से अग्नि को शश्र कहा गयादहै, तथापि देवताओं की 
स्वरूप विवेचना के लिए इश्च सम्बन्य में कुछ विशेष समक्षने कौ 
मावक्यकता है । भक्षर की पांच कलाएं गौर क्षर पुरुष से पाच 
प्रकृतिर्यो का प्रादुर्भाव होकर उनसे उत्पन्न होने वाले स्वयम्भू आदि 
पौच मण्डलं है, ये मण्डल क्षर पुरुष की भाधिदेविक पाच कलाएं 
है । इनमे यद्यपि सबं भक्षर-भाण सर्वत्र व्यापक हैः तथापि एक-एक 
मण्डले क्रम से एक-एक भक्षरप्राण की प्रधानता रहने से वह्‌ 
मण्डल उसी का होता हैँ । स्वयम्भरमण्डल भं ब्राह्या, परमेष्ठी में विष्णु, 
सूयं मे इन्द्र, पृथिवी में अग्नि गौर चन्द्रमा में सोम की प्रवानता है- 


यथाग्निगर्भा पृथिवी तथा दयौरिन््रेण गभिणी 1 


--इत्यादि श्रुतियो में पृथिवी भें अग्नि की भ्रधानता सर्वत्र घोषित 
है । पृथिवी मे अग्नि दो प्रकार से रहता है-“चित्य' ओर “चिते निधय, 


रिवतत्त्व , ५: 


पृथिवो-पिण्ड की ५ सृष्टि के अनन्तर जो अग्नि-भ्राण . इस पिण्ड भ्‌.अविष्ट 

हमा है, वह॒ “अमृताग्नि' नाम से. ब्राह्मण में -व्यवहूत है। वहु. 

ममृताग्नि पृथिवीं कै गोले से प्रतिक्षण, निकृतं हमा सुमंमण्डल्‌ तक 
नाता है, इसकौ व्यापि को करई भागो भ वाटकर . उसके. नाम श्रुतिः 
म "स्तोम" या 'उहगंण' रक्खे गये ह गौर उन भार्गो के भाघार पञ. 
ही त्रिलोकी की कल्पना है। भमृताग्नि की स्थित्ति पृथिवी-गोल के 

हृदय वा केन्द्र मं है। यहां से पृथिवी-गोल की परिधि तक तीन. 
श्रहर्गण' मान लिथे जति ह| इन तीन से आगे क्रम से छः-छः का. 
एक-एक विभाग है, जिसे पृयक्‌-पृथक्‌ स्तोम के नाम से पुकारा जाता, 
है । ` पहला स्तोम ३+६=& अहर्गणंपर पूरा होता दहै, जिसे 

श्रिवृत्स्तोम' कर्हेते है, ( त्रिवृत्‌ अर्थात्‌ € ), दूसरा € +-६ = १५ पर 

पूणं होने-वाला पच्वदशस्तोम है भौर तीसरा १५--६ = २१ एकविद्च-. 
स्तोम है । ` नौतक पृथिवीलोक्र, पन्द्रह तक अन्तरिक्ष ओौर इक्कीस तक 

द्लोक माना गयां है, इवकीसंवे माग का सू्यंमण्डल से सम्बन् है-- 


"असौ वा आदित्यो एर्काव्यः' (शति) 


इस त्रिलोको में त्रिवृत्‌ (€) स्तोमतक . इस, अग्नि का नाम ,अग्नि 
ही रहता है, अन्तरिक्षलोक मे अर्थात्‌ & से,१५ तक इसे "वायु" कहते 
है गौर १५ से २१ तक द्युलोक में “आादित्य' नामसे. इस का निर्देश 
होता है । यह सव विषप्र निशत देवतकाण्ड के . प्रथमाध्याय में र्वाणत 
१ तात्पर्य यह्‌ कि एक हो अग्नि की तीन अवस्थाए होतीर्दै- 

न, वायु, आदित्य । अग्नि के सहचर “आठ वसु", वायु के सहचर 
'दुकादद रुर" ` ओरं आदित्य के सहचर वादश्च आदित्य' ह । .मर्यात्‌- 
रन आठ र्पो मे, वायु ग्यारह खमा में भौर आदित्य बारह रूपो मे 
राप होता, है ।  ईघसे आगे ( सूंमण्डल सेपरे ) . यह गृताग्नि सोम- 
प्‌, भे परिणत होकर क  भहगंण तक. जाता दै, जिसमे 
११६ = २७ करा त्रिणवस्तोम भौर २७।-६= ३३ तक ॒त्रयस्वि्स्तोम्‌ 
4 जाता ब ये दोना सतोम, त्रिलोकी सेः वाहर ई, .इन 
“दे 


सोम" ओर्‌ > भास्वंरसोमः--दो भकार के सोम की स्थिति है 
यह्‌ स्तोम फिर ऊपर से नीचे को आकर अग्नि कां. अन्न (खाद्य) बनता 
रहता है,. इसी अन्न से अन्नादं मग्निका जीवन्‌ है।. . 


` **१ १ 


४८ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओौर शिवतत्त्वं 


जिस प्रकार अग्नि को तीन अवस्थाएु बतायी गयौ है, वंसेही 
सोम की भी तोन जवस्थाए है, सुक्ष्म दशा में "सोमः, किष्चित्‌ घन 
होने पर वायु" ओर अधिक घन होने पर उसे ही अप्‌" कहते है । 
इसलिये सुर्यं से ऊपर का परमेिमण्डल (महः गौर जन लोक) “अपृलोक?, 
'वायुलोक” या सोमलोक कहलाता है । अग्नि की अवस्याओमेंमी 
एक वायू का उल्लेख आया दहै, वह “आग्नेय वायु" है भोर सोमकी 
अवस्थाओ का यह सौम्य वाधू"है। ये दोनो प्राणरूप हैँ अर्थात्‌ 
यक्तिविशेष है, “मेटर' या भूत नहीं । विना अग्निके सोम वा विना 
सोम के अग्नि कहीं रह नहीं सकता, इसलिए सौम्य वायु मे भी भग्नि 
का सम्बन्ध है, किन्तु सोम की प्रधानता के कारण उसे “सौम्य वायु" 
कहते हैँ ओौर आग्नेय वायुमेभी सोम है, किन्तु अग्निकी प्रधानता 
है। पृथिवी भओौरसूर्यके मध्यमे जो अन्तरिक्ष है, उसमें आग्नेय 
वायु रहता है भौर सूयं भौर परमेष्ठी के मध्य मेँ जो अन्तरिक्ष है, उसमें 
सौम्य वायु रहता है । यही भाग्नेय वायु भौतिक वायु भौर भौतिक 
अग्निका उत्पादक है, तएव श्रुति में कहा गया है कि भमद्तो 
रु्रपुत्रास-मस्त्‌ खके पत्र ्ह। भर्त्‌ः भौतिक. वायु है ओौर 
इस अग्निको भीख््र का वीयं कहा जाता दहै, जिससेकिर्द्रका 
नाम "कृचानुरेताः' है । सूयं के ताप (घूप) में भीरश््रप्राण की 
ही प्ररता रहती है, अतः धूप को रौद्र" वा रौद" कहते है 1 खर 
प्राण से ही भूमि के स्तर मे पारद बनता है, अतः उसे “उ्रवीर्यं' कहा 
गया है । सौम्य वायु “साम्बसदाशिव, गौर आग्नेय वायु “ख कहा 
नाता है। आग्नेय वायु उपद्रावक है। वह रूक्षता पेदा करता है, 
रोग उत्पन्न करता है; हर एक पदां का भेदक दहै, अतः वह्‌ “द्र 
( ख्लानेवाला, मयङ्कुर ) कहा गया है भौर सौम्य वायु सवका प्राणभ्रद, 
सब उपद्रवो" को शान्त करनेवाला, संयोजक दहै ।॥ अतः वहु “शिव 
है। जसा कि भागे कहते है--खर भी किसो अवस्था मे “शिव होता 
है, किन्तु सौम्य वायु सदा ही चिव है, अतः उसे "सदाशिव" कहते 
है । अम्बा वंदिक परिभाषा- मं 'जलः का नामदहै। सौम्य वायु जल 
से भिध्ित रहता है, अतः वह॒ साम्बसदाशिव कहलाता है । 

रुद्र के सम्बन्ध में एेतरेय ब्राह्मण में लिवा है- 

अग्निर्वा खरः, तस्यैते दे तन्वौ, घोरान्या च शिवान्या च। 
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अर्थात्‌ अग्नि ख्द्र है। उस्केदो रूप है-एक घोर, दूसरा विव । 
जो अग्निका रूप उपद्रावकर, रोगप्रद, नाच्क है, उसे "वोरस्द्र' कहते 
गौर जो लाभप्रद, रोगनाद्क, रक्षकं है, उसे “शिव' कहते दहै । 
इस प्रकार रद्र भी "दिव" मने गये है । घोर ख््ौसे- 


मा नो वधीः पितरं मोत मातरम्‌, 

भमा नः स्तोके तन्ये मा न वयुषि" 

नमस्ते अस्त्वायुधायानातताय धृष्णवे" 
इत्यादि रक्षा की परार्थंना वा 


"परो भूजवतोऽतीहिः 
इत्यादि दूर रहने की प्राथंना की जातो है, उनसे वचना आवदयक 
है, शौर िव-रद्र की पूजा-उपासना होती है, उनकी रक्षामेंहम 
सव रहना चाहते हैँ । अग्नि में जितना सोम-सम्बन्ध है, वह उतना 


ही “ध्िव' ( कल्याण कर ) हो जाता है, यह शचतपथ-नवमकाण्ड 
मे आरम्भमें ही स्पष्ट कियागयादहै। 


रुद्र ग्यारह प्रसिद्ध है। आध्यात्मिक, अधिभौतिक, आविदंविक 
वा जधियज्ञ-मेद से इन ग्यारह के पृथक्‌-पृथक्‌ नाम श्रुति, पुराण 
आदि मे प्राप्त होते है । चतपथ-चतुदंश-काण्ड ( बृहदारण्यक ) उपनिषद्‌ 
५ अध्याय, € ब्राह्मण मे च्ाकल्य गौर याज्ञवल्क्य के भ्रदनोत्तर में 
देवता निरूपण मे “वक्ेमे पुरषे प्राणाः, आत्मेकादकश्ः' पुरुष के दस 
प्राण ओर ग्यारहवां आत्मा आध्यात्मिक रद्र बताये गये ह { दस प्राणों 
की व्याख्या जन्यत्र श्र ति मे इश प्रकार है- 


“सप्त शीर्षण्याः प्राणाः, इ1ववाच्नौ, नाभिर्द्यमीः 


मस्तक में रहने वाले सात प्राणः दो आंख, दो नाक्र, दो कान भौर 
एक मुख नीचे के दो प्राण, मलमूत्र त्यागने के द्वार ओौर दशवीं नाभि । 
अन्तरिक्षस्थ वायुप्राण ही हमारे शरीरो में प्राणरूप होकर प्रविष्ट है 
गौर वही इन दसो स्थानो में कायं करता है, इसलिए इन्दं सुद्र प्राण के 
सम्बन्ध से “रुद्र कहा गया है । ग्यारहवां आत्मा भी यहां प्राणात्मा 
ही विवक्षित है, जो कि इन दसो का अधिनायक “मुख्य भाणः कहाता 
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है। भवि भौतिक सद्र पृथिवी, जल, तेज, ` वायू, आकार, सूयं, चन्द्रमा, 
यजमान ( विध्युत्‌ ), पवमान, पावक्रं जौरं शुचि नाम' से कहे गये है । 
'इनंमे आदि के आठ शिवं की अष्ेमुत्ति द--ओौर्‌ भगे के तीन (पवमान, 
पावक ओर शुचि) घोरलूपं हैँ । ये उपद्रावक्र रद्र (वायूविरेष) है | 
इनमे शुचि सूयं मे, पवमान अन्तरिक्ष ‡मे . ओर पावकं पृथिवी में कायं 
करता है, किन्तु ह तीनो अन्तरिक्ष -के वागु । अष्टमूति की उपासना 
है मौर तीनो से पृथक्‌ रहने की प्राथंना है । गाधिदेविक एकादश स्र 
तारामण्डर्लो में रहते है, इनके कई नाम ॒भिन्न-सिन्न रूप से मिलते ह 
(१) अज एकपात्‌ (२) अहिवु ध्न्य (३) 'विरूपाक्ष (४) त्वष्टा, आयोजित 
या गर्भं (५) रेवत, भरव, कपर्दी या वीरभद्र (६) हर, नकुलीद, पिङ्गल 
या स्थाणु (७) बहुरूप, सेनानी. या गिरी (८). थम्बक, भुवनेदवर 
विद्ेबवर या सुरेरवर (९) सावित्र, भूतेश, या कपाली (१०) जयन्त, 
वृषाकपि, शम्भु या सन्ध्य (१९१). पिनाकी, मृगव्यारध, लुब्धक या शवं 
इनका पुरार्णो में स्थानस्यान पर विस्तृत वर्णंन है । । 
ये सबं तारामण्डल मेँ तारारूप से ` दिखाई देते है । रद्र-प्राण इन 

मे अधिकता से रहता है ओौर. इनकी रदिमयोँ से भूमण्डल में आया 
करता है, इसी से इरन "खर" कहा गया है । इनमें भो "घोरः गौर "दिव 
दोनो प्रकार की दद्राग्नि है। इनके आघार , पर्‌ फलाफल शास्र में 
प्रसिद्ध है जसे किं इलेषा-नक्षत्रपर सूयं के रहने पर जो. वर्षा होती दैः 
उसे रोगोत्पादक शौर मधा की वर्षा को रोगनादक भात्ता. जाता है 
रोम~देक कै पुराने तांरामण्डल के चिमे. सपंवारी,, कपालधारी, 
चूलवांरी आदि भिन्न-भिन्न आकारो के इन तारो के. चित्र-दिखायी 
देतै है, उनं तारों का आक्रार ध्यानपूर्वकं देखने परे उसी सन्निवेश्च का 
प्रतीत होता हैः दधीलिये उनके वैसे आकार बनाये गये' है। एेसेही 
शिव के.भी भिन्न-सनिन्न रूप उपासना, मे प्रसिद्ध दै 1. पुराणो में कई 
एक दिव.के. आख्यान इन तारो के ही सम्बन्ध केै, जेता कि शिव 
ने ब्रह्मा का एक मस्तक.क्राट दिया । इस कथा का .“लुञ्धकबन्धु* तारे 
से सम्बन्य है । यह कथा ब्राह्यणो भ . भी आप्त होती दहै गौर वहां 
इसका तारापरक ही विवरण मिलता है। दक्षयज्ञ की कथा भी 
आविदविक ओर आधिमौतिक--दोनो भावो से पूर्णं है। कह : मनुष्याः 
कारवारीदिवकाचरित्रिमीहैभओौर ष्दक्षही सिर काट कर उसको 
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बकरे का सिर लगाया गया" }. इसका यह आचय भी है कि प्राचीनः 
काल मे नक्षत्रों की गणना कृत्तिका को आरम्भ में रखकर होती थी, 
किन्तु उसे अदिवनी (मेष). से बारम्भ किया गया। इसी प्रकारकी 
अनेक कथाएँ आाधिदविक.भावसे है। ` 

यज्ञ में ग्यारह अग्ति होते ..है। पहले तीन अग्नि -गाहपत्यः 
आहवनीय गौरः धिष्ण्य ।: इन में गाहंपत्य के दो. भेद हो जति है] 
इष्टि मे जो गाहंपत्य . है, बहु सोमयाग . में “पुराणगाहंपत्य' कहाता 
है गौर इष्टि के आहवनीय को सोमयाग में ` गाहंपत्य वना लेते है 1 वह॒ 
नतन गाहंपत्थ" कहाता है । ्षिषण्याग्नि के आठ भेद है, जिनके नाम 
श्रुति में आरनीघ्रीय, जच्छावाक्रीय, नेष्टीय, पोत्र.यः. ब्राह्मणाच्छसीय, 
होच्रीय, प्रशास्त्रीय ओर मार्जालीय हैँ । आहवत्तीय एक ही प्रकारका 
है, यो ग्यारह होते ै। ये सव अन्तरिक्षस्थ अग्नियों की अनुकृतिं 
ह इश्लिये ये भी एकादश सदर कहे जते ह । ये सिवूप ही यज्ञ में 
ग्राह्य है, घोर ख्पो का. यज्ञ मे प्रयोजन नहीं है|. ..: 


एक रुद्र॒ ओर अनन्त रद्र 

एक एव खरोऽवतस्थे न द्वितीयः" भौर . असंख्याताः सहल्ाणि ये 
रुद्रा अधिभूम्यास्‌", इस प्रकार तन्त्रो मे एक रुद्र॒ गौर असंख्यात ख्द्र~ 
दोनों प्रकार के वर्णन प्राप्त होते है। इसकी व्यवस्था चतपथत्राह्यण 
नवमक्राण्ड के आरम्भ मे (प्रथमाध्याय, प्रथम ब्राह्मण) ही इसप्रकार 
की गयो देकं “क्षत व्द्रः एक है ओर अख्यत रुद्र॒ "विद्‌" (वुदूध) 
द्र, विट्‌ कोही "प्रजो कटते ह। इसका अभिप्राय यहो दहोता है 
करि एकं रुद्र राजा; अ्धिनायक मख्य है ओर अनन्तं सद्र उसकी प्रजा- 
अनुगामी है । मुख्यः सद्र को ' 'शतशीर्षा", "सहस्राक्ष", ङ तपुचि' कहा. 
गया है । उसकी उत्पत्ति प्रजापति के मन्यु (क्रोव ) गौर अश्र के 
सम्बन्ध स वहा वतायोः गयी. है । "नमस्ते खरं मन्यवे इत्यादि मन्त्रो 
की व्याख्याभी.व्ही है। अस्तु,-इसका तात्पयं पूर्वोक्तं ही 
अग्नि ( प्रजापति का मन्यु वा क्रोध) गौर सोम (अन्रूजल) के 
सम्बन्व से “सद्र प्राण होता है । जिसमे 'विघ्रट्‌*-विन्दुमात्र का पम्बन्ध 
है, वे वायु के भिन्न-भिन्न अंश जो पृथिवी, अन्तरिक्ष या, सूथंलोच्छ 
ठयौप्त है, उनका हीं विस्तृत वणेन शखद्राध्याय के सन्तो में आया है। 
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उन रुद्रो के अस्र आदि भी वताये है, “येषां वात इषवः" इत्यादि । 
जौर किस तरह इनका प्रमाव प्राणियों परर पडता दहै, इसका भी जिक्र 
दै ये आमे पात्रे विध्यन्ति" इत्यादि । स्थानविशेष भी इने आये 
है -- “परो मूजवतोऽतीही" ( आप मूजवान्‌ पवंत से परे चले जादये ) । 
मूजवान्‌ पत्र॑त हेमकूट (हिन्दू कुश) का प्रत्यन्त पर्व॑तं है--जो कि पश्चिम 
के सुनेमान पवत से बहुत उतर, इत्रेतगिरि (सफेद कोह) से भी उत्तर 
है। इसी से पूर्वं की ओर क्रौचगिरि (काराहरम्‌ ) है, जिसका 
विदारण स्वामिकातिकेय के दवारा पुराणौ भे वणित है। “उमावनः, 
श्यरवण' अदि स्थान इसी के भासपास है। कासे आगे कावागु 
बहुत ही विहृत माना जात) दहै, इसीलिये विकृत वायु से वहांसे 
` चले जनेकौीश्रार्थंना कौ गयोहै। मस्तु, ख्द्र का विज्ञान न समक्ष 
कर आजक्र्न के करद विद्धान्‌ खद्रपाठर्जाणत ररौ को "जरम" कह्ने लगे 
है" किन्तु ह वे विकृतवायुप्रविष्ट श्वद्रपभराण'। यह सवं श्वोर रद्र का 
विस्तार है। श का वणन श्रुति मन्त्र भौर ब्राह्मण दोनों मं 
ओतप्रोतहै। घोरसख्द्र दूरसे नमस्कार्यं है भौर चिवश्द्र उपास्य । 


अष्टमूतिं 
बक्षर पुष्व को “इन्द्र', (अग्निः, तोम'-इन तीनों कलाओं के एक 
अ्विष्ठाता "महेश्वर" वा 'शिव' कहलात्ि ह । जितने पिण्ड वनेरहै, 
वे सव अग्निभौरसोमसे वने है, किन्तु क्रिसी पिण्डमें अग्तिकी 
ओर किक्षीमेंसोमकी प्र्रनता है । स्वयम्भू-मण्डल आग्नेय, परमेष्ठि 
मण्डल सौम्य, फिर सूयमण्डल आग्नेय, चन्द्रमा सौम्य ओर फिर 
पृथिवी आग्नय है। जो-जो आग्नेय, है, उन्दँं "महेश्वर रद्र" वा 
“श्व” कहकर पूजते है । भोमक्म्पृक्त अग्नि को ही पूवं प्रकरण में 
“खद्र“ कटा जा चुका है । 
असो यस्तान्ना अरुण उत बभ्रुः सुमद्धलः। 
ये चंनं र्द्रा अभितो दिक्षु धिताः सहलज्ञः ॥ 
(रुद्राध्याय) 


जो यह लाल (बैँगनो), गलावी, खासी वा मिध्ित ख्पका 
दिखायी देता है ओर इक्के चार्यो ओर जो हजारो खरैः इत्यादि 


शिवत्तव ददे 


वर्णन सूर्यमण्डल वाही ख्रह्पसेटहै, व्ही सर्वंवणं है गौर उसके चारों 
ओर सव देवता रहने ह--“चित्रं देवानामुदगावनीकम्‌ ।' सू्यंमण्डल से 
नो मण्डलाकार आग्नेय प्राण निकलता रहता है, उसे “संवह्सराग्निं 
कहते है । इसकी पूति एक वषमे होती है, इसलिए वषं को भी 
(संवत्सर कहा करते हैँ । यह सौर अग्निही पृथिवी में "वेदवानर' 
अग्निरूप से परिणत होता है, यह निरुक्तकारने सिद्ध किया है। 
भूमण्डल के चारो भोर बारह योजन ऊपर तक एक “भूवायु' है, जिसमें 
मूमिकासा आकर्षण है। पक्षी उसी के आधार पर रहते है, ऋसे 
उ्योतिष में “आवह वायु" गौर वेदिक परिभाषा में "एमूष वराह” 
वा उषा कट्ते हैँ । इस उषाकल्प पत्नी में संवत्सराग्नि खूप पुरुष 
जवं गभधिान करता दहै ( प्रविष्टं होता है) तव दोनों के योगसे 
चुमार' नामक अग्नि की उत्पत्ति होती दै, यह सव विषय कतपथ- 
ब्राहमाण-(काण्ड ६, अध्याय १, ब्राह्मण ३) मे स्पष्ट है । यही कुमाराग्नि 
कुमारो नीललोहितः" कहकर शुद्रख्प से उपास्य माना गया दहै। 
इस कुमाराग्नि के आर्रूपरहै. जो ॐ "चित्राग्नि' नान से कहे जति 
है । इन आर्ठो रूपों का विवरण उनके आठ नाम--रुद्र, सव (शवे), 
पञयुपति, उग्र, अग्नि (भीम), भव्र, महादेव ओर ईशान ओर उनके 
आठ स्थान--अग्नि (भौतिक तेज), प्‌ (जल), ओषधि (पृथिवी), 
वायु, विदयत्‌ (वैश्वानराग्नि, यजमान का आत्मा), पर्ज॑न्य (आकाल); 
चन्द्रमा ओर सूयं चतपथ के उक्त स्थान में स्पष्ट र्पसे गिनयेदहं। 
पौराणिक निरूपण भें जो नामभेद है-उन्दै ऊपर कोठो मे प्रकट कर 
दिया है। इक्षी श्रुति का इशारा करते हुए महिम्नस्तोत्र मेंक्हा 
गया है- 
भवः शार्वो: शद्रः पशुपतिरथोग्रः सहमहा- 
, स्तथा भीमेदानाविति यदभिधानाष्टकमिदस्‌ \ 
अभुष्मिन्‌ प्रत्येकं प्रविचरति देवः भूतिरपि 
प्रियायास्मै धाम्ने प्रणिहितनमस्योऽस्मि भवते 1 


उक्त आठ स्थार्नोमेंजो आग्नेय प्राण हैःवे “रद्र वा “दिव' रूप 
से उपास्य है, यही शिव को आठ मूतियां कही ५ ह । इसके 
गे ही शतपथ (काण्ड ६ अ०रन्रा० ६) में इत करुमाराग्नि से पोच 
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पञचुर्गो- अदव, गो, अज ओर अवि की उत्पत्ति बतायी है । .ये 
पर्चो भी अग्नि (प्राणविंशेष) ई, जिनकी प्रधानता से आविभौतिक 
प्यओं के भी यही नाम पडते है । ` इन पुगः का पति (अधिनायक) 
हीने के कारण भी यह्‌ कुमाराग्नि--खद्र "पदुपंति" कहलातां है । 9 


, शिब ओर शक्ति 


पाथिव अग्नि इक्कीस अहर्गेण ( एंकविक्स्तोम ) तक अर्थात्‌ 
द्य लोक वा स्वर्लोकं तक ॒(सूयंमण्डल त्क) व्याप्त है; उससे आगे साम- 
मण्डल है | अग्निकी गति ऊ्परकीभौर सोमकी गत्ति ऊपर से नीचे 
कीओर रहती ` है। विश्चकलन कौ सीमां पर पहु कर अग्नि ही 
सोम रूप से परिणतदहो जाता है ओर फिर ऊपर से नीचे कीभोर 
आकर अग्नि मेँ भ्रवेश् कर सोम अग्नि वन ` जाता है। इनमें अग्नि को 
चित्र" भौर सोम को “शक्ति कटते हंः। सोम" शब्द उमासेही 
बंता है--"उमयासहितः सोमः । दाक्तिरूप की ` विवक्षाकर उमा 
भगवती कहु लीजिये ओर शक्तिमान्‌ द्रव्य वा प्राण को चक्ति का 
आश्रय -चक्ति से अतिरिक्त मान कर उमया सहितः सोमः; कह 
लीजिये, वात एक ही ` है । भेद-अभेद की विवक्षामात्र का भेददहै। 
यह तत्तव बृहृज्जावालोपनिषद-त्राह्यण २ में स्पष्टहं- ` 
` अग्न. घोमात्मकं विहवमित्यग्निराचक्षते। रद्र घोरा या तैज्नो 
तनूः । सोमः शत्तय्रतमयः शाक्तिकरी तनरुः.॥ , 


1३“ अमतं यस्प्रतिष्ठा सा -तेजो .विद्या कला स्वयम्‌ । 
स्थुलपुक्ष्मेषु भूतेषु स एव रसतेजसि (सो) ॥१। ` ` 
दि विधा तेजसो वत्तिः ` सु्यत्मि च॑निं 7त्तिका ।* - 
तथैव रसशक्ति शच स,मात्मां चान {नि) लात्मिका ।।२॥ 
वैदयदादिनयं ` तेजो मधुरादिमयो ` रसः । ‡ 
तेजोरसविभेदेस्तु ` वृत्तमेतच्चराचरम्‌ ।। ३. 

एन `` 3" अग्नेरभरृतंनिष्पत्ति रमृतेनाग्निरेधते ५ 

४ अंतेएव हविः क्लृप्रमग्नीषोमात्मक जगत्‌ ॥४॥.... 
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ऊर््वशक्तिमयः सोम - अधः ~. शक्तिमयोऽनलः । ` 
ताभ्यां सम्पुटितस्तस्माच्छदवद्विह्वमिदं जगत्‌ : ॥५॥ 
अग्नि. . ख्ष्वभवत्येष ` याबत्सौस्यं `` ` परामृतम्‌ । 
यावद न्यात्मकं सौम्यममृतं .. वित्रुजत्यधः ` ॥।६॥ 
अतएव हि कालाग्निरधतस्ताच्छक्तिरू्वंगा । 
यावदावहुनस्चोध्वं मधस्तात्पावनं : भवेत्‌ ` ॥५७॥ 
आधारञ्चक्तयाऽवधु तः . कालाग्निरयमूर्वंगः । 
तथैव . निम्नगः सोमः शचिवदयक्तिपदास्पदः ॥॥८॥ 


शिवश्चोध्वंमय राक्तिरूध्वंशक्तिमय शिवः । 
तदित्थं शिवशक्तिम्यां नाग्याप्तमिह किञ्ञन ॥९॥। 


इसका तात्पयं . है कि. “इस सब जगत्‌ के आत्मा अग्नि गौर सोमं ह 
या इस भग्निरूप.मी . कहते ई । ` धोर.तेज (अग्नि) खद्रका शरीर है 
अमृतमय, शक्ति देने वाला सोम शक्तिरूप है ।. ` अमृतसूप सोम सबकी 
प्रतिष्ठा. दै, विदा ओौर कला आदि में तेज (अग्नि) व्याप्ठहै। स्थलया 
सुक्ष्म सव भूर्तो मं रख (खोम)-ओौर तेज (अग्नि) सव जगह व्याप्त 1 तेज ` 
दो प्रकार काहै-सूयं गोर अग्नि, सोम के-भी.दो रूप हरस (अप्‌) 
भौर अनिल (वायु) । तेज के विद्यत्‌ आदि अनेक विभाग है भौर स्संके 
मधुर आदि भेद ्ह। तेज भौर रस से.ही यह चराचर जग॑त्‌ बना है। 
अग्निसे ही अमृत (सोम) उत्पन्न होता है गौर सोमसे अग्नि बढता है 
अतएव अग्नि भौर सोम के परस्पर हवि्यज्ञ से. सब जगत्‌ उत्पन्न है । 
अग्नि ऊष्वंद्क्तिमय होकर अर्थात्‌ ऊपर को जाकर सोमस्प हो जाता है 
भौर सोम अर्धःदाक्तिमय होकर अर्थात्‌ -नीचे.आकर अग्नि बन जाता दहै 
इन दोर्नो के सम्पुट में निरन्तर यह विश्व रहता है । जब. तक सोम रूप 
भें परिणत न हो, तब तक अग्नि ऊपर ही नाता रहता है गौर सोम~ ` 
अभरत जब तक. अग्निरूप न बने. तब ` तक नीचे ही गिरता - रहता है । 
इसलिये कालाग्नि रूप रद्र नीचे. ह भौर शक्ति इनके अपर विराजमान 
है। दूसरी स्थिति में फिर (सोम की महति हो जाने पर) अग्नि ऊपर 
मौर सोम नीचे हो जातां है। ऊपर जाता हुम अग्नि . अपनी 
आधार चक्ति सोम ते ही धृत है, किना सोम के उसका जीवन नहीं बौगु 
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नीचे आता हुमा सोम शिव की दही शक्ति कहलाता है अर्यात्‌ बिना 
शिव के आधार के वह भी नदीं रह सकता । दोनो एक द्रे के आधार 
परै । शिव श्यक्तिमय है भौर शक्ति हिवमयहै, दिव ओर दाक्ति 
जहां व्याप्त न हो-एेसा कोई स्थान नहीं है । 

भब इस पर भौर व्याख्या लिखने की आवश्यकता नहीं रही । 
अग्निसे सोम गौर सोम से अग्नि बनते है, वे दोनों एक ही तत्तव है । 
इसलिये शिव ओर शक्ति का अभेद (एकरूपता) माना जाता है, एक कै 
बिना दूसरा नहीं रहता । इसलिये चिव ओर उमा मिलकर एक अद्ध है, 
उमा शिवकी अरद्धार्खिनी है। सोम भोज्यदहै ओौर अग्नि भोक्ता, 
इसलिये अग्नि पुरुष ओर सोम स्त्री माना गयादहै] लोकक्रममेंसोम 
ऊपर रहता है, इससे शिव के वकः स्थल पर खडी हुई शक्ति की 
उपासना होती है । शिव ज्ञानस्वरूप वा रसस्वरूप है गौर शक्ति क्रिया 
या बलख्पा 1. त्रिथा या बल, ज्ञान या रसके आवार पर खड़ा रहता 
है, इसलिए भगवती को दिव के वक्ष स्थल पर खडी हूरई मानते है, यह 
भी भाव इसमे अन्तनिहित है । विनाक्रियाके ज्ञान में स्फूति नही, 
वह मर्द है इसलिए वहां चिव को “शवः रूप माना जातादहै। दूसरे 
दन्दो मे विद्वरूप ( विराटरूप ) चिव है, उस पर चित्कलारूपा ( ज्ञान 
दाक्तरूपा) भगवती खडी है। वही इसकी प्र्षान चक्ति है, उसके बिना 
विद्वरूप निच्चेष्ट है । वह "शव" रूप है। ज्ञान ओौर क्रिया को अर्ढाङ् 
भी कह सक्ते है । इस प्रकार कोद भी भाव मान लिया जाय, सभो 
भ्रमाणसिद्ध गौर अनुभवगम्य हैँ । 


विश्चचर ईश्वर ओर शिवमूतिं 

विश्व की उत्पत्ति से शिव का सम्बन्व संक्षेप में दिखाया गया है, 
यह शिव का “विद्व रूप या श्रह्मसत्य कहलाता है । ईश्वर जगत्‌ को 
रचकर उसर्मे प्रविष्टं होत है। वह प्रविष्टं होने वाला खूप ईद्वर का 
"विद्वचर" खूप है, इसे वंदिक. परिभाषा में देवसत्य'. कहत हैँ । यदी 
सब जगत्‌ का नियन्ता है ओर व्यवहार मे, न्याय दर्शन में या उपासना 
दास््रौ भें यही नियन्ता “ईदवर' कहलाता है । ईश्वर के इक्त स्पकी 
व्याति सम्पूणं ब्रह्याण्ड में है, समष्टि ब्रह्माण्ड में ओौर प्रत्येक व्यष्टिपदाथं 
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मे यह व्यापक ख्पसे विराजमान है गौर ब्रह्माण्डे बाहर भी व्याप्ठ 
रहकर ब्रह्माण्ड को अपने उदर में र्वे हुए है- ~ 
एको देवः सर्वभूतेषु ` गढः । 
सर्वव्यापी सर्व॑भूतान्तरात्मा । 
कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः 
साक्षी चेताः केवलो निगुणहच । 
यस्मात्परं नापरमस्ति किचिद्‌ 
यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चित्‌ । 
चृक्ष इव स्तन्धो दिवि तिष्ठत्येक- 
स्तेनेदं पणं पुरषेण सर्व॑म्‌ ॥ 
यो योनि योनिमधितिष्ठत्येको 
यस्मि्लिदं सं च विचंति सवम्‌ । 
तमीशानं वरदं देवमयं 
निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति ॥ 
स्वनिनश्िरोग्रीषः सवंमूतगुहाश्चयः । 
सर्वव्यापी स भावांस्तस्मात्‌ सर्वगतः शिवः ॥ ` 
( दवेताइ्वतर उपनिषद्‌ ) 
इत्यादि शतशः मर्न््रो में ईश्वर के विश्वचर रूप का व्णंन मिलता 
दै भौर इनमें “शिव “ईशानः “ख्द्र' पद भी स्पष्ट है । 
यह सम्पूणं ब्रहमण्ड ईदवर का शरीर कहलाता है, इस शरीर का 
वर्णन इस प्रकार प्राप्ठ होता है- ` | 
ग्निमु धा चक्षुषी चन्द्रसूर्यौ 
दि्ञः वाग्‌विवृताश्च वेदाः । 
चायुः प्राणो हदयं विश्वमस्य 
पड्डुचां पुथिवी ह्येष सर्वंभूतान्तरात्मा ॥ 
( मुण्ड० २।१।४) 
अग्नि जिसका मस्तक दै, चन्द्रमा सूयं दोनों नेत्र है, दिद्ाएं श्रोत्र 
चेद वाक्य, विदवन्यापौ वायु प्राणरूप से हृदय मे है, पृथिवी पाद रूप, 
बहौ सव भूतो का अन्तरात्मा है ।' 
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इसी प्रकार का संक्षिप्त ओर विस्तृत वर्णन पुराणो में प्राप्त होता है । 
इसी वर्णन के अनुसार उपासना मँ शिवमूति के ध्यान ह| भग्निको 
व्याति इक्कीस स्तोमं तक ( सुयंमण्डलं तक ) है, ' इसी ` अग्नि को यहां 
मस्तक बताया गया है भौर उक्षो मस्तक के अन्तगंत सूर्य, चन्द्रमा को 
नेत्र माना है । इस प्रकार पृथिवी से आरम्भ कट्‌ सूयं मण्डल से पर, 
स्वम्भ्र मण्डल तक ईद्वर की व्याप्ति बताई जाती है। हमारी आराध्य 
शिवमुतिमें भी तृतीय नेत्र रूप से अग्नि. ललाट में विराजमान दै, 
जो किं अन्य दोनों नेन से किञ्चित्‌ ऊंचाई पर है । पूयं ओौर चन्द्रमा 
दोनो नेत्र है ही- १ 
“बन्दे सुयंशशाङ्कवन्हिनियनम्‌' 
यहां तक अग्नि की व्याप्ति हृरई, इससे आगे सोममण्डल है ओौर 
सोम की तीन भअवस्थाएं है-अप्‌, वायुः गौर सोमः। इने से सोम 
चन्द्रमा रूप से, अप्‌ गजा रूप से गौर वायु जटारूप से शद्धुर के मस्तक 
में (अग्नि भादि से ऊपर) विराजमान है । सूर्यमण्डल से ऊपर परमेष्ठि- 
मण्डल का सोम मण्डल रूप में नहीं है, इसलिए विव ` केः मस्तकं पर 
भौ चन्द्रमा का मण्डल नहीं, किन्तु कलामात्र है । सोमके ही तीन भाग 
है, जो कि तीन कला (अंक, अवयव) कही जा सकती है । केवल सोम 
पूर्णं रूप मे नहीं रहता, किन्तु भागो मं विभक्तं होकर रहता हैः 
इसलिए भी चन्द्रमा की कला का मस्तक पर विराजित होना युक्तियुक्त 
है । ` - मण्डलरूप पृथिवी कां चन्द्रमा पहले नेरौ मे मां चुका है, परमेष्ठि 
मण्डल का “अपृ' ही गज्खाके खूप में परिणतं होता हैः। वेह गङ्गा जंटा 
मे है अर्थात्‌ वायुमण्डल में व्याप्ठहै।. शिव का नाम '“न्योमकेशे" है, 
अर्थात आका को उनकी. जटाः माना शया है ओर आकाश वादु 
व्याप्त ही भिलता है- सका वकी # त सवः १ 
यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान्‌ । 


इससे भी नटा्गो का वायुरूप होना सिद्ध है। एक-एक केश के 
समह को "जटा-कहृते है भौर वायु कां भी एक-एक डोरा पृयक्‌-पृथक्‌ है, 
जिनकी समष्टि वायु" कहलाता है--यह जटाौर वोयु का साह्य है 1 
पृथिवी का भ्विकतर सम्बन्ध सूयंसे हीदहै, मागे के सोममण्डल 
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का पृथिवी से साक्षात्‌ सम्बन्धे नहीं होता । सूर्य, चन्र द्वारा होता दै; 
इससे हमारा भसली ब्रह्माण्ड सूयं तक दही है। यही यहां भी (चिव- 
मूति भे भी) सूचित किया है, क्योकि मस्तक तक ही शरीर की व्याप्ति 
दै, केश मुख्यतः शरीर के अंश नहीं कहे जाते। रीर का भाग ही. 
अवस्थान्तरित होकर केश ल्प मे परिणत ्ोता दहै, इसी भरकार अग्नि 
ही अवस्थान्तरित होकर सोमरूप मेँ परिणत्त होता है यह परमेष्ठि 
मण्डलकावायुजटासख्पसे है भौर जिसे श्रुतिमें प्राणरूप से हृदय मं 
विराजमान कहा है, वह्‌ इस हमारे अन्तरिक्ष का वायु दहै। पदम 
पुराण मे पृथिवी का पृद्मरूप से निरूपण किया है, गौर शङ्कुर का ध्यान 
पद्मासन स्थित रूप में है--"पद्मासीनं समन्तात्‌ स्तुतममरगणैः, इससे 
पृथिवी की पादलू्पता भी ध्यान मे आती है। 


ईदवर के शरीर इस ब्रह्माण्ड में विष भौर अमृत-दोनों ह । विष 
भी कहीं वाहूर नहीं, ईश्वर शरीर मे हीदहै। किन्तु ईदवर विष को 
गृप्त, अन्तर्लीनि रखता है ओर अमृत को प्रकट । जो ईदवरः कें 
उपासक ईदव्र के शरीर रूप से जगत्‌ को देखते है, उनकी हष्टि में अमृत 
ही आता है, वरिष विलीन ही रहता दै 1 अतएव शङ्कुर की मूरति मे 
विष गले के भीतर है, वह्‌ भी कालिमालरूप से मूतिकी शोभादहीवढा 
रहा है गौर अमृतमय चन्द्रमा स्पष्ट रूपसे सिर पर विराजमान है। 
वेज्ञानिक समुद्र मन्थन के द्वारा जो विष प्रकट होता है, उसे ख्रदही 
धारण करतेहै। | 


ईदवर को ास्व्रकारोँ ने “विरुद्धधर्माध्रय' मानादहै; जो धमं हमें 
परस्पर विरुद प्रतीत होते है, वे सव ईद्वर मँ अविरुद्ध होकर रहते ह । 
सभी विख धर्भाकोब्रह्माण्डमेंदहीतो रहनादहै, वार जाय कहा ? 
गौर ब्रह्माण्ड ठहर ईश्वर का शरीर, फिर वहां. विरोषुः किस ॒का ? यह 
भाव मी शिवमूति में स्पष्ट है कि वहां अमृत भी है, त्रिष मी, अग्नि भी 
है, जल्‌ भी, किकी का. प्रस्पर्‌ व्रिरोध. हैषही नहीं।: इक्त भाव-को 
पावती की उक्ति में कत्रिकुल गुड कालिदास ने बडे सुन्दर शर््दो मे 
चित्रित क्रिया है। इसु प्रकरण का.एक्‌ प्च हम्‌ लेख के आरम्भ में दे 
चुके दै दसरा मी वड़ा मामिक है-- 


७० मगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर श्िवतत्त्व 


विष -द्भासि भुजङ्कभोगि वा 
| गजाजिनालम्बि दुकूक्धारि वा । 
` कपालि वा स्यादथवेन्दुशेखरो 
न - विश्वमूर्तेरवधा्येते वपुः ॥ 
( कुमारसंभव ५) 

. बह शरीर भूषर्णो से भूषित मी है गौर सपं-शरीसें ते वेष्टित भी ¦ 
गज चमं मी मोढ़ हुए है ओर सुन्दर-युन्दर बहूमूल्य वस्त्रधारी भमी हो 
सकता है । वहःश्चरीर कपालपाणि मी है भौर चन्द्रमृक्रुटभमी। जो 
विह्वभूति ठहरा, उस शरीर का-एक ख्प से निश्चय कौन कर 
सकतादह? 

भगव्रन्‌ शङ्कुर के हाथ मेंपरशु, मृग, वर ओर अमय वतामे 
गये है- 


। परशुमरगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम्‌ । 
ध्यान में हार्थो के द्वारा देवमूति के कायं प्रकट किये जाते है-यह 
“निदान की परिमाषादहै। यहांभी शङ्कुर के (ईश्वर के) चार कर्म इन 
चिह्लो रा बताये गये है । परशु ( या त्रिद्ूल ) रूप आयुध से दृष्टो का, 
भात्मव्रिघातकं दोषों ओर उपद्रवो का भौर पवमान, पावक, शुचि आदि 
घोर श्दरों का हनन सूचित किया जाताहै। काल आने पर सबका 
हनन भी इसी से सूचित होजाताहै। दुरे हाथमे मृग है। शतपथ 
बराह्मण (काण्ड १, अध्याय १, ब्राह्मण ४) में कृष्ण मृग को यज्ञ का स्वरूप 
वेताया गया है । अन्यत्र शतपथ ओर तत्तिरीय में यह भी आल्यान दहै ` 
कि अग्नि वनस्पतिं मे प्रविष्टं हो गया, "वनस्पतीनाविवेद'- इस ऋचा 
को भी क्हां प्रमाण रूप में उपस्थित किया गया है। उस अग्निको 
देवताओं ने दूंढा इतसे--“मृग्यत्ान्पृगः"--दंढने योग्य होने से वह अग्नि 
“मृग कहलाया । यह अग्नि वेद का रक्षक है । भस्तु, दोनों हो प्रकार 
से मृग कं धारण द्वारा यज्ञकी रक्षाया वेदकी रक्षा--यह §श्वर का 
कमं सूचित किया गयादहै। वंरभुद्रा के द्वारा सव को सबं कुछ देने 
वाला ईंदवर (शङ्कुर) ही है, अग्नि, वायु गौर दन्द्ररूप से वही सब जगत्‌ 
का पालक है, यह भाव ग्यक्त किया है गौर अमय-के द्वारा अनिष्टसे 
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जगत्‌ का त्राण विवक्षित है । यम, निक्ऋति, वरुण भौर खद्र-ये चार 
जगत्‌ के अनिष्टकारक माने गये ह, इनमे रुद्र॒ समय पर हनन करता है 
गौर अन्य अनिटो का उपमदंन कर रक्षा भी करताहै। इसीःसे खर 
मति में अभय मूद्रा आवश्यक है । शङ्कर व्याघ्र चमं को नीचे के भङ्गं 
मे पहिनते है या भासन बनाकर विछछाते भी ह गौर गजचमं को ऊपर 
ओदृते है, इससे भी उपद्रवी दृष्टी का दबना गौर सम्पत्ति देना लक्षितं 
होता है । उनके गले मे जो मृण्डमाला है, उससे यही सूचित होता है कि 
सव जगत्‌ के पदायं ईदवर के रूप में अन्तगंत है, उनके रूपमे सवं 
पिरोये हुए है- 
मयि स्वमिदं प्रोतं सुत्ने मणिगणा इव । 


ईरवर सत्ता से पृथक्‌ किये जाने पर सव पदां भचेतन-मृत है, 
यही भाव "मुण्ड" रूप से सूचित किया है। प्रलय काल में चिव ही शेष 
रहते है, शेष सव पदाथं चेतनाशृन्य होकर मृत-मुण्ड रूप से उनमें प्रोत 
रहते है यह भी मुण्डमाला का भाव है। 

सपं 

शिव को सपंभूषण' कटा जाता है । उनकी मूति मे जगह-जगह 
साप लिपटे हुए ह । इसका स्थूल अभिप्राय है कि मङ्गल बौर अमङ्गल 
सव कुच ईश्वर शरीर है । दूसरा अभिप्राय यह भी है कि संहार 
कारकं शिव के पाप संहार सामग्री भो रहनी ही चादिए । समय पर 
उत्पादन ओौर समय पर संडार, दोनों ईश्वर के ही कायं है] सपंसे 
वदृकर संहारक तमोगुणी कोई हो ही नहीं सकता, क्योकि अपने बालकों 
कोभीखा जाना, यह्‌ व्यापार सपं जातिमेंही देखा जाता है, अन्यत्र 
नहीं । तीसरा अभिप्राय किन्चित्‌ निगूढ है। ` चन्द्रमा, मर्ङ्गल, 
बृहस्पति आदि ग्रह जो सूर्य के चारों भोर धमते है, वे अपने एक 
परिश्रमण में जिस मागं पर गये थे, ठीक उन्हीं. विन्दुर्ओ पर दूसरी बार 
नहीं जाते । किचित्‌ हटकर उसी मागं पर चलते हँ, इच प्रकार एकं 
एक बार का भ्रमण का एकं एकः कुण्डलाकार वृत्त बनता जाता है । 
कुछ नियत परिश्नमणो के बाद वे फिर अपने उस पूवं वृत्त पर आ जते 
दै, यह नियम भिस्न-भिन्न ग्रहो का भिन्न रूपसेहै। मङ्धल ७ 
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पवं म फिर अपने धुवं वृत्त पर आता है, ओर-ओौर ग्रहौ करा मी समय 
नियत है । यह भिन्न-मिन्न मण्डलो का समुदाय रस््ी की तरह 
लपेटा हमा खयाल मे लाथा जाय तो वह सपं कुण्डली के आकारकाही 
होता है । अतः वेदों में ईनका व्यवहार नाग या सपं कहकर ही किया 
गया है । आधुनिक ज्योतिष-शास्त्र मे इन्दं "कक्षावृत्त कहते है । सूर्यं को 
मध्य भें रखकर घूमने वार्लो मेँ आट प्रहु मुख्य है, अतः. आठ ही सपं 
परवान माने गये है।. गौर भी वहत से तारे घूमने वलिर्है, उनके लु 
सपं कनते है । ये सव ग्रह गौर उनके कश्चावृत्त (सपु) ईदवर के शरीर 
ब्रह्माण्ड भें अन्तमूत ह--इसलिए शिव के शरीरमें भूषण खूप से सर्पो 
क स्थिति वतायी गयी दहै। तारामण्डल में भो अनेक ख्द्र्है, ओर 
उनके आकार सपं जंसे दिज्ञायो देते ह । उन .सवके धारक मुख्य सद्र 
भगवान्‌ शङ्कुर है, यह चौया अभिप्राय मी है। 


| श्त मूतिं 
भगवान्‌ च ह्र को मूरति उञ्ज्वल-दवेत है- 
रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्खम्‌ 


इसके अभिप्राय निम्नलिखित है- 

(१) व्यापक ईदवर चेतस अर्थात्‌ ज्ञानल्पदहै । ज्ञान को श्रक्रा् 
कहते है, अतः उ्षका वर्णं वेत हो होना चाहिए । 

(२) दवेत वणं छत्रिम नहीं, स्वाभाविक है। वस्त्र भादि पर 
षरे रगे चढ़ाने के लिये यत्न करना पड़ता है, किन्तु दवेत रंग के लिये 
कोई रंगरेज नहीं होता । श्वेत पर भौर-ओौर रूप चदृते हैँ गौर धोकर 
उतार दिये जाते है, दवेत पहले भी रहता है भौर षच भी। बोबी 
दवारा दुरे रंग के उतार दिये जानि पर दवेत प्रकट हो जाता है। इससे 
दवेत नंसगिक ठहरा । ब, यही कवताना है कि ईदवर का कृत्रिम रूप 
नहीं है, सव रूप उश्वमें उल्मन्न होते ह भोर लीन होते है, वह स्वभावतः 
एकल्पं है, या वह्‌ छृत्रिम र्पो से वजिंत है, नीरूप है । 

(३) वंज्ानिक लोग जानते है कि.श्वेत . कोई भिन्न रूप नहीं । 
सक रूपों के समुदाय को ही दवेत कहते है । सव रूपों को जब मिलाया 
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जाय तव वे यदि सव-के-सव मूत होरजाय तो काला रूप बनता है 
गौर सब जग्रत्‌ ररह तो इवेत प्रतीतहोताहै। सूरयंकी किरणों मेसव 
खूप है यह वज्ञानिक लोग जानते है । तिकोनि काच की सहायतासे 
सर्वं-साधारण भी देख सकते हैँ । किन्तु सवके मिलने के कारण प्रतीत 
दवेतस्पही होना है। भिन्न-भिन्न सव वर्णो के पत्ते एकं यन््रमें 
रख कर उस जोरसे धुमाया जाय तोदेत ही दिखाई देगा । इससे 
सिडदहै किसवलक्पर्हो,. किन्तु उनमें मेद-माव नहो तो, वह शुक्ल 
होता है। यही स्थिति ईद्वर की है। जगत्‌ के सव रूप उसी में ओत- 
प्रोत ह किन्तु मेद छोड़ कर, भेद अविद्याकृत है। ईदवर में अभिन्न 
ख्प से सव्रकी स्थिति है। तत्र उस ईद्वरको उत ही कट्ना भौर 
देखना चाहिये । 


(४) सात लोकं मे जो स्वयम्भू से पृथिवी तकं पाच मण्डल बताये 
गये है, उनमें से सूयं मण्डल में सत्र वणं है । आगे परमेष्टिमण्डल कृष्ण 
दै । उत्से आगे स्वयम्भूमण्डल प्रका्मय इवेत वणं है ओर आाग्नेय-मण्डल 
होने के कारण वहु “शिवमण्डल' वा “खद्रमण्डल' भी कहलाता है । वही 
मण्डल स्वंज्यापकर होने के कारण ईश्वर का रूप कहा जा सक्तादै। 
उसके प्रकाशमय इवेतवणं होने के कारण शिवमूतिं का च्वेत वणं 
युक्तियुक्त दै । 

विभूति 

दाङ्कुर भगवान्‌ सर्वाङ्गं मे विभूति से अनुलिप्त रहते है । इसका 
भी यही कारण है । उक्त पाचों मण्डल के प्राण सारे पाथिव पदार्थो में 
व्याप्त है । उनमें से सौर-जगत्‌ में सूयप्राण उद्‌भृत (सबसे ऊपर, प्रकाशित) 
रहते है ओर आगे के अमृतमण्डलों ( परमेष्ठि ओौर स्वयम्म्‌ ) के प्राण 
आच्छन्न (ढके हुए, गुप्त) रहते है। सयं किरणो के कारण ही भिन्न-मिन्न 
पदार्थो मे भिन्न-सिन्न रूप दिखाई पडते हैः यह वेज्ञानिर्को 
का सुप्रसिद्ध सिद्धान्त है। सूयं कीकिरर्णो मेंसब सूपर्है, हेर एक 
पदाथं अपनी विशेष शक्ति से अन्य रूपो को निगल जाता है भौर एक 
रूप को उगल देता है । जिसे उगलता है वही हमे उस पदाथं कारूप 
भ्रतीत होता है, यह भाधुनिकं वंज्ञानिकों का कथनदहै। जब इनं 
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पदार्थो में ग्नि लगायो जाती है तो अग्निका स्वभाव दै किं घनीभूत 
पदार्थो का विकलन करे--उन्ह तोड़े । यों अग्नि द्वारा पथक्‌ किया 
जाकर सौरप्राणों का ऊपरी स्तर जब निकल जातां है, तो भीतरका 
छिपा हमा परमेष्ठि मण्डल के प्राण का समनुगत कृष्ण रूप ॒काले- 
कोयले के रूप में निकल आता है किसी भी पदाथ को जलाने पर वह्‌ 
काला ही होगा, यह प्रत्यक है| यह पदार्थो मेँ दूसरा स्तर है । 
जव इस प्र भी फिर अग्नि का प्रयोग किया जाय भौर अग्नि द्वारा विद्- 
कलित होकर दूसरा स्तर भी निकल जाय, उड़ जाय, तव तीक्षरा 
अन्तनिगूढ्‌ स्वयम्भु प्रार्णो-का स्तर प्रकट होता है ओौर वह्‌ स्वयम्भू प्राण 
के सरमनुगत इवेत रूप का देखा जाता दै। क्िसीभी रंग के पदाथं को 
जलाइये, अन्त में प्रकाशमान दवेत भस्म ही रेष रहता है । यह मौलिक 
तत्व है, इसे अग्नि नहीं उडा सकता । भगवान्‌ चङ्कर इसी मौलिक 
तत्त्व-भस्म से सदा उदघूलित रहते हँ । इसी मौलिक तत्व ते वे सरटि 
की रचना करते है, यह शिव पुराण की सृधिश्क्रिया्मे स्पष्टदहै। 
स्वयम्भूमण्डल के मर्धषिष्ठाता इवेत मूरति शिव का जगदुव्याप् स्वयम्मू-प्राण 
रूप भस्म से उदुधूलित रहना सर्वथा स्वारसिक है, इसमें सन्देह नहीं । 
शिव के अन्य प्रकारके मी ध्यान है। 


शिव ओर विष्ण 


उपासना के प्रेमियों में इस वात पर आधुनिक युग में बहुत विवाद 
रहता है कि शिव गौर विष्णुम कौनवडाहै? कोह विष्णु कोही 
परमात्मा कहकर शिव को उनके उपासक मानते हए जीव कोटि मे 
मानने का साहस करते हँ भौर कोई शिव को परतत्त्व कहकर विष्णु को 
उनके अनुगत, सेवक वा जीवविशेष कहने तक का पाप करते है। कुछ 
सज्जन दोनो को ईदवर का हौ रूप कहते हए भी उनमें तारवम्य रखते 
है। वैज्ञानिक घाक्रिया में वस्तुतः इन विवादों का गवसर ही नहीं है । 
यहां न कोई छोटा हैः न कोई क्डा | अपने-अपने कायं के सन भभु 
यह उपासक की इच्छा भौर धिकार के अनुसार नियत. है कि वह 
किसी रूप को भपनी उपासना के लिये चुन ले, . किन्तु किसी को छोटा 
कहना या निन्दा करना अपने को विज्ञानदून्य घोषित करना दै । अस्तु, 
अब क्रम से देखिये, निविशेष, परात्पर वा अन्यय पुरुष, जो उपासना 
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भौर ऽगने का मूख्य लक्ष्य है, जो जीव का अन्तिम प्राप्य है, उसमे" किसी 
प्रकारका भेद नहीं । उसे "वेवेष्टीति विष्णुः"-सवच्र व्यापक है, इ्तलिये 
'विष्ण' कहु लीजिये, अथवा “शेरतेऽस्मिन्‌ सर्वे इति श्विवः"-सव कुछ 
उसी के पेट में है, इस्तलिये "चिव" कठ्‌ लीजिये । उसका कोई नामरूप 
न होते हए मी- 

स्वंधर्मोपपतेश्च- 


-इस वेदान्तसूत्र के अनुसार सभी गुण, कमं ओर नाम उसकेहो 
सकते है । अतएव विष्णु-सहस्र-नाम में शित्र के नाम ओर शिव्रसहस्र- 
नाम में विष्णुके नाम आति है। मूलखूपमे मेद है ही नहीं । ययो परमशिव 
या महाविष्णु एक ही वस्तु है, उपासक के अिकार वा रचि के अनुसार 
उक्तकी भिन्न-भिन्न नाम-रूपो से उपासना होती है । अव आगे अक्षार 
पुरुष में आदये । यहा विष्णु ओर महेश्वर शक्ति-मेद से पृथक्‌-प्रथक्‌ प्रतीत 
होगि, जंपा कि कहा गया है कि आदान-क्रिया के अर्धिष्ठाता विष्णुं भौर 
उत्करान्ति के अर्षिष्ठाता महेश्वर है; किन्तु वस्तुतः विचार करने पर एक 
ही अक्षर पुरुष की दोनों कलाएं है, इसलिये मौलिक भेद इनमे सिद्ध 
नहीं होता । आदान ओर उत्क्रान्ति दोनो एक ही गति के मेद है। गति 
यदि कैन्द्राभिमूख हो तो "आदान" कहुलाती है भौर यदि केन्द्र से विपरीत 
दिच्या में अर्थात्‌ पराक्मखी हो तो “उक्रान्ति' कहलाती है । इस भकार 
एक ही गत्िके दिग्भेद सेदो विभेद तब वास्तविक भेद कहूँ 
, रहा? नाममात्रका हीतोमेददहै। एक कविने वड सुन्दरतासे 
कहा है 

उभयोरेका बकृतिः भत्ययतो भिन्नवद्धाति । 

कलयतु कश्चन मूढो हरिहरभेदं विना शास्त्रम्‌ ॥ 
व्याकरण के अनुसार हरि गौर हर दोनो शब्द एक ही ह" धातु से 
वनते है, अतः प्रकृति (मूल) दोनो में एक है, केवल प्रत्यय भलग-अलग 
है, तब इनका भेद मानना शास्त्र से अनभिज्ञो काहीकामदहै। दूसरा 
मथं दलोकका यह है कि दोर्नो की भकृति एक है अर्थात्‌ मूलतत्त्व रूप से 
दोनो एक है, केवल प्रत्यय-प्रतीति बाहरी हष्टि से भेदहो रहा 8ै। 
यह भेद शास्व्र-ट्टिवार्लो को कभी भरतीत नहीं होता । अतएव उल्ान्ति 
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का नेता “इन्र कहलाता है ` तो आदान का "उचेन्र (द्रा इन्द्र) । 
विष्णु का दूरा नाम "उपेन्द्र" भी है । 


कुछ सज्जन शिव को संहार कर्ता कहु कर उपासना के अयोग्य 
मानते है, किन्तु वंज्ञानिक हृष्टि से यह भी ठक नहीं उहरता 1. ह्च अक्षर 
पुरुष के निरूपण में स्पष्ट कर चुके हैकि एकटष्टिसे जो संहार हैः 
दुरो अपेक्षा से वही उत्मादन वा पालन है। नाममात्र कामेद है, 
वास्तविक भेद इसमे भी नहीं है । इक अतिरिक्त संहार भी तो ईश्वर का 
ही काम है गौर वहु अवदयम्भावी है । समय पर उत्पादन ओर पालन 
जेसे नियत है, वसे हो संहार भी नियत है । तीनों कायं ईदवर के दारा 
ही होते ह। यदि एक ही शक्ति तोनों कार्यो की करने वाली न मानो 
जाय तो कड़ा युक्ति विरोध आजायगा। संहार करने वाला कोई गोर ह, 
तो वह पालक से जवर्द॑स्त कहा जायगा, कर्योकि उसके पालित को वह्‌ 
नष्ट कर देता हें । फिर संहारक ही ईश्वर कहलायगा पालक नहीं । इसके 
अतिरिक्त जिसने सवका संहार किया वहो तो अन्त में शेष रहेगा, फिर 
सृष्टि के समय सृष्टि भी वही करेगा । द्रा रूप है हो का, जो सृष्टि 
करे ? इन सव कृतको का समाधान तभी होता है जन कि एक ही ईरवर 
के कायपिक्षा से तीनों रूप माने जाय, उनमें भेद न माना जाय । जिष 
समय जिस सूप या शक्ति को आवश्यकता होती हं, उस समथ वह भरकट 
हो जाताहं, तत एकहौदहै। फिरभी कटा जाय क्रि तत्व चह एक 
हो, किन्तु संहारकरारक खूप से हमें ध्यान नहीं करना चाहिये, तो यह्‌ 
युक्ति मी नि-वार हं । रूपो के उपाक्षक अपने उपास्य मेँ उको शक्तियो का 
व्यान करते है । विष्णु के उपाक भी उनको उत्पादक, पालक भौर 
संहर्ता तीनों कहते हैँ गौर शिव के उपाक भी एसा ही कहते हँ । कोई 
भी शक्ति न मानने से ईदवर में न्यूनता आ जायेगी । ईश्वर का काम 


यथ्राकाल सव कायं करना है, काल मेँ संहार अभीष्ट हीहै। क्याः 


संहार का ध्यान न करने वार्लो का संहार न होगा ? फिर महेदवर तो 


केवल संहारक हैँ भी नही, तीन अक्षर कलाओं की समष्टि को महेदवर 


वताया गया है, इनमें भग्न ओौर सोम ही तो सव जगत्‌ के उत्पादकं 
इसलिए यह उत्कर्षापकर्षं की कल्पना कोरी कल्पना ही है । कुछ सज्जन 
शिव को तमोगुणी कहकर उपासना के गयोग्य उहराने का साहस करते है, 
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यह भी साहसमात्र ही है । शिव ईदवर है, वे तमोगुण के वद्च में 
५, ही नहीं सकते । „~ गौरजीव में यहीतो भेदहि कफिजीव 
प्रकृति के वश्च मं है गौर ईदवर भरकृति का नियन्ता है । तव चिव तमो 
गुणी है, इसक्रा अभिप्राय यह्‌ होगा -कि बै तमोगुण के नियन्ता है। 
तो फिर सत्त्वगुण के नियमन करने की अपेक्षा तमोगुण के नियमन करने 
का कायं कितना कठिन है गौर वंस्ा कायं करने वालाल्प भौर भी 
उत्कृष्ट है कि नहीं, इसका विचारशील स्वयं निणंय करे । 


वस्तुतः तमोगुण “आवरक' कहलाता है, भूर्तो की उत्पत्ति तमोगुण 
से ही मानी जाती है भौर वैज्ञानिक प्रक्रियामें भूतो उत्पादक अग्नि 
गौर सोम दहैँ। इन अग्नि ओर सोम के अधिनायक महेश्वर है, इसलिए 
उन्हँ तमोगुण का अधिष्ठाता कहा गया है । इससे उपास्यता भें कोई 
हानि नहीं । उपाक्तक उन्हँं तमोगुण के नियन्ता कहकर उपासना करते 
है, अतएव परम व्रेराग्यवान्‌, अत्यन्त शान्त, विषय निलिघ्स्प भंव 
उनक्रा ध्यान करते है, इसमे उपासको में तमोगुण की वृद्धि होगी, - इसकी 
लेशनः भी सम्भावना नहीं । तमोगुण के नियन्ता वे भी हो जा्येगे । 


अव प्राकृत स्वयम्भू आदि मण्डलो पर विचार कीज्यि। यहां भी 
एक हष्टि से एक की व्यापि न्यून रहतीदहै, तो दूसरी हष से दूसरे की । 
विष्णा यज्ञस्वख्प है, ओर यज्ञ द्वाराही रुद्र आदि सवं देवता उत्पन्न 
होति है यज्ञ के आवार पर ही सव देवताओं की स्थितिदहै। रुद्र शिवं 
का रूप इसलिए कहा जा सकता है किं शिव विष्णु के उदरमें है, उनसे 
उत्पन्न होते है । किन्तु दूसरी हृष्टि से अग्नि प्रधान मण्डल मनुष्य ङप 
है, उत मण्डलमें सौर जगत्‌ के अन्तगंत यज्ञमय विष्णुर्है। सौर- 
जगत्‌ मेंजोयज्ञहोरहा है उसीसे हमारा जीवनदहै ओर भ्यज्ञोवं 
` विष्णः", यज्ञहीव्रिष्णाकारूपदहै, इसहष्टि से शिव याख केपेट्मे 
विष्णु रहे । अत्र अगे वदि, सूर्यं का उत्पादकं यज्ञ परमेष्ठि मण्डल में 
होता दै. अतएव व्ह मण्डल विष्ण प्रधान कहा गया है। उस्त मण्डल के 
उदर में सूथंमण्डल आ जाता है, इससे विष्णु के उदर में शिव का अन्तर्भाव 
हृभा। ओर आगे चलें तो परभेषठिमण्डल . स्वयम्भूमण्डल के अन्तगंत 
रहता है, स्वयम्भूमण्डल आग्नेय. होने के' कारण स्द्रकां यां अग्निके 
नियन्ता महेदवर का मण्डल कहा जा सकता है, यह भी विस्तार से 
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निरूपित हो चुका है । स्वयम्भूमण्डल के अन्तग॑त एक वाचस्पति तारा 
दै, वह श्रूति में इन्द्र माना गथा है गौर इन्द्र महेदवर के रूप के अन्तरगत 
है । उस्र मण्डल की व्याति में परमेष्ठिमण्डल के अन्तमूत रहने के कारण 
-फिर शिव के उदर भें विष्णु आ गये। इसीलिए स्पष्ट कहा गया है- 
शिवस्य हूवयं विष्णुविष्णोस्तु हृदयं शिवः 
सब जिसकं अन्तगंत है, वह परमाकादा सर्वैरूप है। उसे परमशिव 
कह लीजिये या महाविष्णु । इसलिये इक ष्टि से भी कोई मेद या 
छोटा-बड़ापन सिद्ध नहीं'होताः। 
भब अगे जो हमने विश्वचर स्प ईख्वर का बताया है, व्ह विष्णु 
भी कहा जा सकता हुं गौर शिव भीः, विष्णु का वर्णन भो पृथिवी 
पाद, सूु्य-चन्द्रमा नेत्र इत्यादि रूप से ही मिलताहै ओर शिव कामी 
वसा ही वर्णन हम लिख चुके है। जिस प्रकार दिव कौ उपास्य मूत्ति में 
हमने सब ब्रह्माण्ड का अन्तमव्ि बेताया है, वेता ही विष्णुमूति का 
रहस्य विवरण मी विष्णुपुरांण, श्रीमद्‌भागवत आदि में मिलता दे । 
इसमे केवल इतना विवक्ताभेद ह कि जगत्‌ के तीन मूल है ज्ञान, क्रिया 
भौर अर्थं । इनका समुदाय ही जगत्‌ हं । इनमें क्रिया को "यज्ञ" कहते 
है गौर यज्ञ विष्णु का रूप बताया गया ह । इससे क्रिया प्रधान रूप 
से, कूवंद्रपता भे, जिसमें बरावर कायं हो रहा है, यदि सम्बणं ब्रह्माण्ड 
को प्रतिकृति बनायी जाय तो वह विष्णु की मूरति होगी भौर ज्ञान की 
परानता, भ्रद्यान्त भाव में यदि ब्रह्माण्ड की प्रतिकृति बनायी जाय तो 
वह्‌ शिवमूति कही जायगी । उपासना का विष्णु से ओर ज्ञान काण्ड 
का दिव से सम्बन्धं है, क्योकि उपासना क्रियारूप है । ` महेदवर की 
उपासना भी ज्ञान प्रतिके लिएही मानी गयी है, श्ञानं महेरवरा- 
“ ज्ञान प्राप्ति के अनन्तर भी प्रथम भूमिकार्ओ में 
निदिध्यासन आदि क्रियार्गों की मुक्ति के लिये आवदयकता रहती है, 


इसलिए “मोक्षमिच्धेन्जनार्दनात्‌" मान लिया गया । ज्ञान बिना अथं 
के महीं रहता, कही अर्थं का धारक है, इसलिए विद्वानों की उक्ति 
दैकि- 


शब्दजातमदषं व धत्ते शर्वस्य वल्छभा । 
अर्थजातमरोषं च धत्ते भुग्ेन्दुशेख रः ॥ 
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"सबं अर्थो के धारण करने वाले बालेन्दु-मुकुट भगवान्‌ श््कुर हैं ।' 


इस हष्टि भें भी अर्थं मुख्य है या यज्ञ--इसका निणंय कोई नहीं कर 
सकता । यज्ञ से अथं वनते है, अर्थं होने पर ज्ञान होतादहै गौर ज्ञानसे 
क्रिया या यज्ञ होता है, विना अर्थंके भी यज्ञ नहीं हो सकता । यो दोनों 
ख्प परस्पर सापेक्ष रहते है, विवक्षाभेद से कोई किसी को प्रधान मान 
ले ॥ वस्तुतः यज्ञ ओर अर्थ एैक ही मूल से निकले अतः एक 
ही ह। 

यो वेज्ञानिक भावे किसी भीदष्टिसेहरि भौर हर का मौलिक 
भेद या छोटा-बड़ापन सिद्ध नहीं हो सकता । केवल ष्टि भेद दहै । 
उसमें उपासक के अधिकार भौर रुचि के अनुसार किसी भी रूप में प्रधान 
टृष्टिकीलजास्कतीदहै। पुराणादि में जो कहींकिसीकी भौर कहीं 
किसी की प्रधानता लिखी है, वह भी उस अधिकारी का मनोभाव उस 
र्पमें हट करने के लिए, उसी रूप मे ब्रह्य्टष्टि" कराने के उदेश्य से 
है, किसी के वास्तविक उत्कषं का कहीं भी तात्पर्य नहीं । 


न हि निन्डा निन््यान्‌ निन्दितुं प्रवतते, अपितु स्तुत्यान्‌ स्तोतुम्‌ । 

“निन्दा निद्दनीय की निन्दा के उदेश्य से नहीं होती, `अपितु स्तुत्य 
की स्तुति के उहेश्य से होती है-यह मीमांसा का न्याय भी इसी के 
अनुकूल है । 

मदुष्याकारधारी शिव 

आरम्भमें कहा गयाथा कि शास्म दई्वरकादो भावों से ब्णंन 
दै, वैज्ञानिक रूप भौर मनुष्याकार से । वे मनुष्याकार ई्वर के सगण 
रूप अवतार कटे जाते हैँ । वेज्ञानिकं निरूपण में ओर इन मनुष्याकारधारी 
ईदवररूपों के चरितो मे आद्चर्यजनक साह्य देखा जाता है । अतएव 
आाय॑श्ास्त्रौ का विवास है कि उपासको पर अनुग्रह के कारण ईदवर 
मनुष्य रूप ग्रहण करता दहै । पृथिधीमें मी एक त्रिलोकी है । कारणा- 
वतप्वंत, जिससे इरावती नदी निकलती है, उसके उत्तर का 
प्रेद भूस्वगं ( त्रिविष्टप ) कट्लाता है, उसके “इन्द्रविष्टप, 
'विष्णुविष्टप', श्रहमविष्टप" आदि विभाग भी पुराणादि में सुप्रसिदध 
है । आयं सभ्यता के प्राधान्य काल में इस प्रदेय मे सब वेंज्ानिक 
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देवताओं के समान ही संस्था प्रचलित थी । एक भगवान्‌ शद्भुर का 
मनष्यरूप भी है । वह लक्ष्यालक्ष्यरूप है, कभी कायंकाल मे प्रकट 
होता है गौर कमी अलक्षित रहता है । इकी प्रकार के वणंन. इस रूप 
के पुराणों भें है । इसे शिवावतार कह सकते है । समय-समय पर इन 
शङ्कुर भगवान्‌ को तीन स्थानो पर स्थिति बत्तायी गथीदहै। प्रथम 
भद्रवट स्थान मेंजो कि कंलाससे पूवं की ओर लोहित्यगिरि के ऊपर 
है, ब्रह्मपुत्रा नदी उसके नीचे होकर वहती है। दुरा स्थान कैलाक्च : 
पवेत पर ओर तीसरा मूजवान्‌ पर्वत पर । इन राङ्कुर के गण, भूत 
आदि का निवास हिमालय मौर हेमकूट के दरयो मं बताया गथा है। 
ये शङ्कुर भगवान्‌ भी पूणं वेराग्य रत, आत्मसंयमी हैँ । काशी खण्ड . 
में एक कथा है कि इन शङ्कुर भगवान्‌ ने अपना सारा राज्य मानक्षरोवर 
पर विष्णु भगवान्‌ को दे दिया ओौर स्वयं विरक्त होकर एकान्त में रटने 
लगे। देवताओं के कायंके लिए, स्वामी कार्तिकेय कीं उर्त्पात्त के लिप 
पार्तो विवाह करने को या त्रिपुरासुर का वव करने को, एसे ही 
अन्यान्य समर्यो मे देवताओं की प्राना पर ये प्रकट होति रहे ह। 
पावंती-विवाह, त्रिपुर वव आदि की कथाए इनको बड़ी रोचक भौर 
आयं सम्यता के युग में पदा्थं-विज्ञान का अद्भुतं महत्व प्रकट करने 
वाली है । ं 
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